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“सत्य अनन्त है, पुस्तक आदिमे सीमित नहीं हो सकता। 
सत्य अपना परिचयदेनेमें स्वयं स्वतन््रहै।'"ये शब्दहैँ उन 
सन्त के, जिनकी अमृत-वाणी इस पुस्तक में संग्रहीत हुई है। . 
इसी अटल सत्य को लक्ष्यमे रखकर आग्रह करनेपरभी 
स्वामीजी ने अपना शरीर-सम्बन्धी नाम तथा चित्र इस पुस्तक 
कै साथ देने को अनुमति नहींदी। इस सत्यकाआदर करना 
मेरे लिए भी अनिवायं है। अतः जो सत्यस्वामीजी की वाणीके 
रूप मे प्रकट हुआ दहै, उप्तके सम्बन्धमे अपनी भरसे कुछ 
कह्ने या उसक्रापरिचयदेनेको चेष्टा करना मेरे लिए धृषता 
होगी । वहु तो स्त्रयं प्रकाश-मयदहै, ओर केवल अपना परिचय 
देनेमेही नहीं, बल्कि श्रद्धालु पाठकों कै हूरयों को भो आलो- 
कित करनेमेंस्वयं समर्थहै। मुञ्चे जो कुछ कहना, वहु केवलं 
दूस संग्रहुके विषयमे है, क्योकि इसका एक इतिहासरहै, 
जिसका संक्षेपमें यहां देना अप्रासंगिकनदहोगा। 

सन्‌ १६९४० ई० मे लखनऊके कुछ भक्तोंको ध्ीस्वामीनी 
के सत्संग क। सौभाग्य प्राप्ठहुआ। वे भक्त स्वामीजी के शब्द 
लिपि-वद्ध करते गए । वहु संग्रह "सन्त-समागम""केनामसे 
छप गया | कुषही समय वाद सौभाग्यसे श्री स्वामीजीका 
अजमेर में आगमनहुअा ओर वहां मृज्ञे भी उनके दशंन तथा 
सत्संग मे सम्मिलित होने का सुअवप्तरप्रप्न हु भा । उस सत्संग 
मे उनके मुखारविन्दसे निकले उपदेश भी लिख लिए गए। 
अपने भित्र-वगं के लाभार्थं उन्हँं छापने का विचार हुा।खोज 
करने पर भित्रोकीकृपासे स्वरामीजीके कुछपत्र भी प्राप्तहो 
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गए, जो उन्होंने भक्तों की उलञ्चनें सुलक्चाने क लिए लिखाए 
थे। इस प्रकार सन्‌ १६४२ ई० में, लखनऊसे प्रकाशित 
““सन्त-ससागम,” अजमेर के उपदेशों का संग्रह ओर उन पत्रों 
को मिलाकर सन्त-समागम अपने सरंवद्धित रूपमे प्रथम वार 
अजमेर से प्रकाशित हुआ। 


कटं पत्रिक्राओंने भो अपनी समालोचनाओं में पुस्तक का 
हादिक स्वागत किया। एकने लिखाकि “जटिल से जटिल 
दार्ानिक तत्वों तथा आध्यात्मिक रहस्यों की अभिव्यक्ति इतने 
सोधे-ादे निविवाददढंग से अन्यत्र देखी नहीं गई'”- आदि) 
अनेक महानुभावोंने सराहा किं भक्ति, जान, कर्मं आदिमार्गा 
कास्वामोजी के उपदेशों मे अनृठा विवेचन पाया जातादहै, 
एवं जित सत्म को सभी मार्ग खोजतेरटै, पर जो एक प्रकारसे 
मार्गातीत हे, उसका संकेत भी अधिकारी-गण इन.उपदेशों में 
पाकर कृतकृत्य होते है । कुछ भक्तोकौ प्राथनापरस्वामीजी 
ने ' हमारी आवश्थकता,' `"शरणागत-तत्व'' भौर “'परि- 
स्थिति का सदुपयोग" नामके तीन निवन्ध भौ लिखवाये, जो 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तिकामोकै रूपमे प्रकाशितभी हुए । वये 
तोनों पुस्तिकाये, स्वामी जीके अन्य उपदेश, तथा कतिपय 
अप्रकाशित पत्र संग्रहीत करके सन्त-समागमके दूसरे-तीसरे 
भाग केख्पमे मानव सेवा संव" द्वारा प्रकाशित किएजा 
रहे है । 

जयपुर मदनमोहन वर्मा 
अनन्त चतुदशी, प्रधान, 
संवत्‌ २०१० विक्रमीय मानव-से वा-संघ । 


दो शब्द 


सरना आपने देखा होगा । भ्रकृति की सुरम्य गोदर्मे, 
पवेत के अन्तराल से निकलकर अजस जलधारा की शत्‌-शत्‌ 
लघु उमियां धरती पर मोती विखेरती हैँ, तो उनकी भ्रत्येक 
लड़ी अवणनोय शोभा प्रस्तुत करती दहै। देखते ही बनता दहै। 
दिन मणि-सत-रगी रश्मियों से रंजित प्रत्येकं जलकण अपना 
अनोखा रूप दिखातादहै। जहाँ दृष्टि पड़, वहीं अटक जाय। 
किसको देखे ! किसको छोड ! फिरभो सव मिल कर एक 
रना है आर उसके त्येकक्णमेंएकहीकारस प्रस्फुटित 
हो रहा है। 


सन्त-हूुदय के अन्तराल से निकलकर ज्ञान ओरप्रेमके 
मजस प्रवाह ने एक एेसी ही अनुपम निज्ञरिणीकाखू्पधारण 
कियादै 'सन्त-समागमभागर२।३में। छोटी-छोटी वार्ताजो 
इसमे संकलित है, जोवन के अनमोल मोती हैं। साधकोंके 
विविध प्रशन ओर विविध उलक्लनोंके उत्तर मेंप्रस्तुत उसी 
एक ही दिव्य-चिन्मय-रसरूप जीवन की विविध क्लांकी खुले 
हदय ओर मानसके पाठकों को मन्त्र-मुग्ध कर देती है । आंखें 
खुल जती है, अन्धकार मिट जाताहै। विवेक के प्रकाश में 
चेतन-अचेतन तथा उपचेतन की सव उलज्लनों का सुलज्षाव 
स्पष्ट दिखाई देने लगता है । वस्तुतः ये उक्तियां सौधे उद्गमसे 
निस्सरित होकर जिज्ञासु के अन्तस्तलपर उतरतीहैं।ये 
व्यक्ति, वगं, मत, सम्प्रदाय आदिकं आग्रहयुक्त जटिल घुमाओं 
से घूम कर नही आतीं कि जिनका अनुसरण करने में साधक 
दीर्घं काल तक भूल-मूर्लयोंमें ही घूमता रह जाय । जसे प्रइन 


| \/11} | 


कर्ताओं के साधन काल में उत्पन्न होने वाले विविध प्रष्नोंको 
सही रूप में प्रस्तुत कियाद, वसे हीज्ञान ओौर प्रेम के मूल 
स्रोत से सीध। उत्तर आया टै । यह जोवन के सत्यका उन्मुक्त 
स्पष्टीकरण है। यह्‌ प्रमाण-निरपेक्ष सत्यै, जो मानवको 
अविनाशो-रसल्य जीवन से उसका सीधा (01661) सम्बन्ध 
दिखात। दहै । 


आप साधक, तो अपने जीवनके क्रिसीभी प्रए्न पर 
मत अटकिए । सणश्यमे समयन गंवाइए। सन्त समागमका 
0८108066 लीजिए; सफलता मि्ेगीं अवश्य । 


अइए्‌, राशि-राश्ि जलक्रणीं के रूपें मुक्ता-मणि 
विखरने वाले क्षरने का अनुसरण करं, तोआगे क्या दिखता 
है ? अहा! सव कण मिल कर एकयुन्दर्‌ सलिल श्रवाह्‌ वनता 
जा रहा है अविकाधिक गहन गम्भीर होता हज म्रम~ग्राम, 
` प्रान्त-प्रन्त को आप्लावित करता हुआ सरस-रस-धार वहा 
रहा है, सन्त-समागम भाग २।३में ज्ञान-प्रेम सूत्र-ल्पी उक्तियों 
ने विषथ-निरूपण सौर क्रमवद्ध विवेचन केद्वारा अपेक्षाकृत 
दीघं ओर गम्भीरलख्य धारण क्रियादहै। परै वही, अखण्ड 
ञान का प्रकाश ओर अनन्तप्रेम का रस । उस्र चिरन्तन सत्य 
से भिन्न कु नहीं । कथा, उदाहरण, प्रमाणादि कुछनहीं। 
अनुभूत सत्थ अपने शुद्ध रूप में अभिव्यक्त दें । सच्चे साधक 
ओर जिज्ञायु के लिए इको उपद्रेयता अवणंनीयदहै। 


-देवकी 


( पूर्वाद्ध सन्त-समागम भाग रमे) 


सन्तवाणीं 


शि] 


अपने निजस्वरूप मे अचलता का बोध ज्ञान" है। 
ज्ञान" घटता-वदता तथा मिटता चहं, ज्ञानः को निष्ठा 
घटती-बदृती है। भजन क्रते समय की दशा उस परम पवित्र 
श्ञान' को निष्ठा थी। शरीर में चिपकी हुई वृत्तियां ज्यों-ज्यों 
असङ्ग होती जातो दहै, त्यो-त्यों निष्ठा सुद्‌ होती जाती है। 
निष्ठा के सृषृृहोने से प्रसन्नता बढती जाती है, परन्तु यदि 
उस प्रसन्नता का उपभोग कर लियाजाय, तो उसका बठना 
वन्दहो जातादहै। जव प्रसन्नता नहीं रहती, तव उसके 
स्मरण-चिन्तन का रस शेष रहता है । 


विचारशीलकोनतो प्रसन्नता का उपभोग करना 
चाहिए ओरन उसके मिट जाने पर उखकी चिन्ता करनी 
चाहिए । ज्यों-ज्यों अचिन्तता बढती जाएगी, त्यो-व्यों शरीर- 
भाव एवं शरीर में चिपको हई बृत्तियां आनन्दघन स्वयं-प्रकाश 
निज-स्वरूप मे विलीन होती जाएगी । मेरे नाथ, सब प्रकार 
के चिन्तन का अन्त कर निरहिचन्तदहो जाओ। भलाजो आप 
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का निज-स्वरूप है, वहु आपसे भिन्नफसे हो सकताहै? 
कदापि नहीं । 

अपनेकोद्ुद्नेका प्रयत्न करना अपनेसे दूर होना 
है। प्रसन्नता का उपभोग करना प्रसन्नता से भिन्नता स्थापित 
करनाटै। 

"अपने" को दु टना तव तके ही शोभादेतादटै, जव तक 
अपने.अविचल स्वयं-प्रकाश निज-स्वरूप का वोध नहीं होता, 
अथवायों कटो कि जव तक्‌ शरीरसे असंगता नहीं होती । 
शरीर से असंगहोने परददने का प्रयत्न शेष नहीं रहता । 

"अपने आपः में स्थिति सर्वोत्करिष्ट अवस्थादटहै, जो सर्वं 
वासनाओं का अन्त होने पर एवं अचिन्त रहने सेस्वयंहो 
जातीहै। मेरे नाथ, “अपने आप को किसी भी अवस्थामें 
मत वधो, क्योकि भापका निज-स्वरूप सव अवस्थामोंसे 
अतीत दहै। अतः भापको 'अपने' मे अभेद-भाव से निरन्तर 
निवास करने के लिए "अपने" को सर्वं अवस्थाओं से अतीत 
करना 1 मेरेनाथ, सारा विइवतो (आपः में डूवको लगाता 
है; भला वताओ तो सही, आप “अपने' से भिन्न किसमे इवकी 
लगाएंगे ? सभी से असद्ध होने प्रर “अपने आप" में स्थिति 
स्वतः हो जाती है। 


श्र | 


सब प्रकार के चिन्तन का त्याग आपने ठीक समज्ञा, 
क्योंकि अचिन्त वही हो सकतारहै, जो अपने प्रेम-पात्रको 
अपने से भिन्न नहीं पाता दहै। अचिन्तता अभ्यास नहीं हैः 
्रत्युत वतमान परिस्थिति के सदुपयोग काफलदहै। जो करना 
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चाहिए तथा जोकर सकते है, उसको कर डालने पर 
अचिन्तता अपने आपमा जाती है। 


अचिन्तहोतेही क्रिया-शक्ति तथा भाव-णक्ति अपने 
निज-स्वरूप में स्वतः विलीन हो जाती हैँ । निज-स्वरूप का 
वोध किसी अभ्यासका फलनहींहै, वहतो सर्व-व्याग होने 
पर अपने आप होजातादहै। अचिन्त होने पर क्रिया तथा 
लान का विभाग हो जातादहै। क्रिया तथाज्ञान का विभाग 
हो जाने पर, ज्ञान-स्वरूप नित्य सत्ता अपने से भिन्न नहीं 
रहती । अचिन्त होने परशरीर की सभी अवस्थाओं-जाग्रत, 
स्वप्न, सुपुप्ति- ते सम्बन्ध-विच्छेद होकर नित्य-जागृति प्राप्त 
होती है। अभ्यास भविष्यमें फलदेतादहैभओौर त्याग वतमान 
में । ज्ञान के अनुरूप जीवन होने पर अनेक शक्तियों का विकारा 
होतादहै। ज्ञानन तो कभी घटता-वदृतादहै ओरन कभी 
मिटताहै। जिस प्रकार सूयं के उदय होने पर अन्धकार की 
सत्ता शेष नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान होने पर जगत्‌ की 
सत्ता णेष नहीं रहती । जव तक अभ्यास की रुचि शेषरहै, 
तव तक अभ्यास अवश्य करो, किन्तु अभ्यास स्वाभाविक 
होना चाहिए । किसी विशेष तंयारीके साथ किया ह 
अभ्यास जीवन का अंगो जातादहै, वह्‌ स्वरूपनरहीं है। 
स्वाभाविक अभ्यास तो 'जीवन' हो जाता दहै। 


मेरे नाथ, आपका शरीर परम पवित्र दहै, उसपर 
अत्याचार मत करो। जिस रहन-सहन से शारीरिक हिति हो, 
उसके साथ वहौीकरो। आपता आपका शरीर आराम 
चाहता है, काम नहीं। कामका अन्तहोने पर राम से भिन्च 
कुछ नहीं रहता । शरीर को वदी खिलाओ, जिसमे उसका 
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हित हो। उसपरम पवित्र शरीर पर कोई विशेष प्रतिबन्ध 
मत लगाओ। यथेष्ट विश्राम स्वास्थ्य-सुधार के लिएपरम 
ओषधिदहै। कामका भन्त वास्तविक निर्वासिना होने पर 
होतादहै। जो अपनेमें ही पूणे सन्तुष्टटै, उसके यहां काम 
नहीं रहता । प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग आनन्द तक 
पर्हचाने मे समथंहै। अतः किसी नवीन परिस्थिति की इच्छा 
करनाभूलदहै। दौडनेको प्रवृत्ति अधिक की गई, इसलिए 
विश्नामे कौ रुचि उत्पन्न हूर्ददटै। वर्तमान परिस्थिति का 
सदुपयोग होने पर क्रिया-शक्ति तथा भाव-शक्ि दोनों अत्यन्त 
घोर व्याकुलता उत्पन्न कर सीमित अह्‌भाव कोसदाके 
लिए मिटादेतीहै। बस; उसीकालमें नित्य जीवन से 
भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता। जो स्वाभाविक र्चिटो, 
वही करो, अव वेचारे शरीर परर अस्वाभाविक जोर 
मत डालो । .वह परम पवित्र शरीर विशव-सेवा के लिएदैः 
आपके लिए नहीं । आप उससे असद्धहो जाओ ओर उसको 
विश्व-सेवा के लिए सुरक्षित रख दो । 


„ -३३ | 


विचार के अनुरूप जीवनहोना ही तत्वनिष्ठाहँ। 
स्वरूप-ज्ञान होने पर निर्वासना एवं नित्य-जागरृति आ जाती 
है। विचार का मादर करने से अनुभव स्वयं होजाताहै। 
अनुभव के लिए किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती । 


यद्यपि ज्ञानतो सर्वकाल में ज्ञानटै, परन्तुज्ञान कै 
अनुरूप निष्ठा ही ज्ञान को सार्थकता है । 
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वतमान परिस्थिति का सदुपयोग होने पर स्वाभाविक 
विषय-निवृत्ति हो जाती दहै। सवं विषयों की निवृत्ति होने पर 
अचिन्तता अर्थात्‌ ब्रह्म-स्थिति होती है । ज्ञान-योग की टष्ट 
से उसे स्वरूप-स्थिति भी कह सकते हँ; केवल शब्द-भेद है, 
अर्थ-भेद नहीं । 

निज-स्वरू्प मे कोई भी परिस्थिति नहींहै। सभी 
परिस्थितियों का जन्म केवल मानी हुई महंतासे होता है। 
निज-स्वरूप तो उसको अपनी सत्ता से प्रकाशित करतार, 
क्योकि वास्तव में परिस्थिति की सत्ता कुछ नहींहै, वहतो 
केवल प्रतीति-माच्रहै। यदि परिस्थिति वेचारी की सत्ता 
होती, तो वह्‌ मिट नहीं सकती थी । प्रत्येक प्रवृत्ति मानी 
हुई अहंता से उत्पन्न होती है । यदि प्रवृत्ति के पूणं होने पय 
मानो हुई अहंता को स्वीकार न किया जाय, तो प्रवृत्ति 
स्वाभाविक निवृत्ति मे विलीन होकर -अचिन्तता प्रदान करती 
है। इस दष्ट से अचिन्तता अभ्यास नहीं है। अपने आप आई 
हई परिस्थिति को उसी प्रकार परणं करो, जिस प्रकार ब्राह्मण 
थियेटर को कम्पनीमें मेहुतर का अभिनय ( 081१) पूरा 
करता है। अभिनय-कर्तां अभिनयकरनेमे किमी प्रकारक 
कमो नहीं करता, किन्तु उस अभिनय को “अपने मापकोः 
कभी नहीं मानता अर्थात्‌ स्वकाल में अपने को उक्ष अभिनय 
से भिन्न जानता है । भिन्नता का बोध ज्ञान है। षाटं समाप्त 
होते ही परम पवित्र ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही अचिन्तता दहै, 
जो मानी हुई अहंता का अन्त करने पर हो सकती है। मानी 
हई अहंता का भास होना ही चिपक हई वृत्तियों का अर्थ है । 


६ | [ सन्त-सभाम भाग ३ 


अभिनय क्ररनेमे भी भसक्ति हो सक्तीदहै। अतः जिस 
प्रवृत्ति के बिनाकिसीभी प्रकार नरह सको उस प्रवृत्तिको 
मभिनय केभाव से पवित्रतापूर्वक कर देना ओर प्रवृत्ति 
समाप्त होते ही उसका अभाव समञ्लना, अर्थात्‌ उस अभिनय 
को सत्ता को स्वीकारन करना, यही वतमान परिस्थिति का 
सदुपयोग है । 

मानी हुई अहंता के प्रभाव से जो अभिनय भापकेसामने 
शतारे, वस, यही संप्तारदहै। जो विचारशील किसीभो 
अभिनय को निमन्त्रण देकर नहीं बुलाता, उसके सामने सभी 
अभिनय अपने अप हो-हो करसमाप्त होजातेदहैँ। जिस 
प्रकार मछलियों के उछलने-कुदने से समृद्र क्रो खेद नहीं होता, 
उसी प्रकार नित्य-जीवन का अनुभव होने पर किसी भी घटना 
से हष-णोक नहीं होता । परिस्थिति "जीवन" नहीं है, बल्कि 
पूव-आसक्ति का फल है, अथवा प्राकृतिक न्यायटहै। “जीवनः 
वह है, जो परिस्थिति को प्रकाशित करतादहै, अथवापरि- 
स्थितिकेन रहने पर जोस्वयं शेष रहतारहै, वही आपका 
निज-स्वरूप' है । कोई भी प्राणी “अपने मापकोः दढ नहीं ` 
सक्ता; क्योकि जो "है" उसको यदि हटा जाय, तो उससे दूर 
हो जातादहै। इमी कारण सत्य" क्िप्तोभो क्रिया सेप्राप्त 
नहीं होता । 

जो नहीं है, उसकी कोई नहीं पा सकता । परिस्थिति 
नहीं है, इसलिए उसको पकड़ने का प्रयत्न व्यथं है । नित्य- 
जीवन सवकालमें है; अतः उसको द्रढने का प्रयत्न व्यथंदहै। 
जो विचारशील परिस्थिति को पकड़ता नहीं भौर नित्य-जीवन 
कोद्रुदढता नही, वह भमपनेमेंही विइव तथा विर्वनाथको 
पाकर पूर्णहो जाता है। अपने अनुभव पर सन्देह मत करो। 


क्ति 
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यह ध्यान रहे कि मनुभूति का निरादरन होने पावे, क्योकि 
ज्ञान का आदर करने से ज्ञान-निष्ठा प्राप्न होती दै। 


इर 

शारीरिक निवलता काभय मतकरो, प्रत्युत शरीर 
को वास्तविकता देखो । यदि निबलता आने परशरीर क 
यथार्थज्ञान होजाय, तो निर्वलताका आना साथक हो 
` जाएगा, अर्थात्‌ उससे सवलता को अपेक्षा विशेष हित होगा 1 
रोगकाभय परमरोगरहै, ओर यदिहूदयमेरोगकाभय 
न रहे, तो वेचारा रोग निर्जीव हो जाता दै । कुछलोग शरोर 
के साथ अन्याय करते है, क्योंकि उससे काम तो अधिक लेते 
है ओर उस वेचारेको आराम नहींदेतेहैं। एेसी मवस्थामें 
'रोग-भगवानू' शरीर को आरामदेने के लिएङ्ृपाकरतेदहं। 
कभी-कभी जव प्राणी प्रमाद-वश विश्व-नाथ को वस्तुको 
अपनी समञ्चन लगता है, तव उसकी आसक्ति मिटाने के लिए 
"रोग भगवान्‌" आते हैँ । शरीर विशव की वस्तुहै ओर विश्व 
विश्वनाथ का है, उसको अपना मत समञ्चो। आपशरीरसे 
अभिन्न होकर यह्‌ लिखतो है कि, भमै निर्बल हो गई हु, उठ- 
वैठ नहीं सकती'। शरीर से अभेद-भाव मान लेना एकमात्र 
प्रमाद के अतिरिक्त गौर कुछ नहींहै, जोदुःखकामूलदहे। 
विचार-पूवेक शरीर से असद्ध होकर अपने ही मे अपने प्रेम- 
पात्र का अनुभव कर कृतकृत्य हो जाओो । 


| ३६ | 
सव प्रकार के चिन्तन का त्याग करने षर भयोग' तथा 
वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर घोर व्याकुलता 


८ |] [ सन्त-समागम भाग ३ 


उत्पन्न होती है ओौर पूणं व्याकुलता होने पर नित्य-जीवन 
का अनुभव होतारहै। किसी अप्राप्त परिस्थिति की इच्छा 
करनाभूल दहै; प्रत्युत जो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर 
लेता है, उस पर परिस्थिति का शासन नहीं रहता । वहतो 
अपने लक्ष्य को ओर अत्यन्त तीत्र गति से दौडता है। नित्य 
जीवन सभी अवस्थागों तथा परिस्थितियों से अतीत टै; अतः 
उसके लिए किसी भी परिस्थिति की आवश्यकता नहींदहै, 
अर्थात्‌ सभी परिस्थितियों से अतीत होना चाहिए । 

प्रतिकुलता का भय एवं अनुक्रुलता को आशा महान्‌ 
निबंलताहि। भयतथा शाका त्याग करतेही परम वल 
अपने अपमा जातादहै; क्योकि जोहुमारादहै, वहुहमारा 
त्थाग नहीं कर सकतादहै। निवलताओं की सत्तास्वीकार 
करने पर तिर्वलता जीवित रहती है; अतः निर्बलता की सत्ता 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए । 


तित्य-जीवन को आवश्यकता होना ही नित्य-जीवन 
प्राप्तहोनेका सवक्रष्ट साधने, क्योंकि भावश्यकता सभी 
मस्वाभाविक इच्छाओं को खाकर नित्य-जीवन से अभेद करं 
देती है। 

| ३७ | 

कमी होते हुए कमी का अनुभव न करनापरमभ्रूलरदै, 
क्योकि कमी का अनुभव करना भौर उसके मिटाने का प्रयत्न 
करना, यही मनुष्यता है। मनुष्य किसीशरीरकानाम नहीं 
है। दुःखसे कमी का अनुभव होतादहै ओर कमी का अनुभव 
होने पर दुःखहोतादहै। इन दोनों कास्वरूपएकदहै। दुःख 
जीवनमें परम आवश्यक वस्तुहै। दुःख के बिना जीवन की 


सन्त-समागम भाग ३ ] [ € 


पूर्णता सिद्ध नहीं होती । दुःख सव प्रकारके विकारोंकोमिटा 
कर अन्त मे अपने आपमिट जाताहै। दुःख मिटते ही आनन्द 
का अनुभव होता है । जिस प्रकार अग्नि उसी समय तक जलती 
है, जव तक उषे जलाने के लिए लकड़ी आदि कुछ रहती है; 
उसी प्रकार दुःख उसी समय तकर जीवित रहता है, जव तक 
किसी प्रकारके विकार शेष रहते है, अर्थात्‌ जो करना चाहिए, 
नहीं करते । क्योकि जो करना चाहिए, उसके करनेसे सव 
प्रकारके विकारोंका अन्त होजातादहै। कर्ता स्वयं अपने 
कतव्य का ज्ञान सदुभावपूवंक आवश्यकता होने पर कर सकता 
है। जोदुःखसे उरतादै, वह कूठ नहीं कर सकता, क्योकि 
दुखियोंके आधार पर ही सुखियोंके सुख, उत्नतिशीलोंकी 
उन्नति, विचारणशीलों का विचार, विन्ञानियों का विज्ञान, 
प्रेमियों का प्रम ओरयोगियोंकायोग जीवित है । अर्थात्‌ एेसा 
कोई विकास नहों है, जिसका जन्मदुःखसेनहो। दुःखीको 
दुःख उस समय तक नहीं भूलना चाहिए, जव तक दुःखी स्वयं 
मिट कर आनन्दमेन मिल जाय। दुःख संसार को सहायता 
से मिट नहीं सकता । सत्य को खोज करनेवाले को भूतकाल 
याद नहीं आता, वतमानमें कल नहीं पडती ओर भविष्य की 
आशा नहीं होती । जिस प्रकार नंदकी अधिक आवश्यकता 
वह्‌ जाने पर नींद का अभिलाषो विना किसी ओरकीो सहायता 
के स्वयंसोजातादहै ओर यह नहीं समञ्न पात। किं किसकाल 
मेसो गया, उसी प्रकार अत्यन्त व्याकुलता बढ़ जाने पर सत्य 
का अभिलाषी विना किसी ओर को सहायताके स्वयं सत्य 
का अनुभव करलेतादै ओर यह्‌ नदीं जान पाता कि किम 
काल में सत्य का अनुभवदहो गया। 
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क्या कभी आपने अपने" का निरीक्षण किया ओर यह्‌ 
जाना कि आपक्याचाहते दहै? जो चाहते दँ, उसकी पूति किस 
प्रकार हो सक्तीदहै? इन परमावश्यक समस्याओंको विना 
हल किए, क्या किसी प्रकार शान्ति मिल सक्तीदहै? कदापि 
नहीं । जो आप चाहते है, वही आपका प्रेम-पात्रहै। प्रम-पात्र 
का यथाथे ज्ञान होने पर ध्यान अपने आपहो जाता.है। ज्ञान 
होते ही संसारके वन्धनटूट जातें मौर ध्यान से आनन्द 
की अनुभूति होतीदहै। वह्‌ कौनदटै, जिसके विना आप किसी 
प्रकार नहीं रह सकते 2 जव तक उसकोन जानलो,चनसे 
न रहो । यद्यपि उसको विनाजने, किसीको भी चेन नहीं 
मिलता ¡ परन्तु फिर भी उसके लिए व्याकुल होना आवश्यक 
है, क्योकि दुःखमेंसुखका भावदहो जानेसे जीवनमें एक 
अजीव कगलापन तथा ्ूठा सन्तोष आगया टै, जिसदे सदद्धाव- 
पूर्वक स्थायी व्याकुलता नहीं होने पाती । व्याकुलता के विना, 


कि # 


किसी प्रकार भी आप अपने अभीष्टको नहीं पा सकते। 


[९ 1. 

आवए्यक काम वही रहै, जिसके करनेसे "करने का 
अन्त हो जाय । अपनी प्रत्येक क्रिया को विचार पूवक देखो 
ओर इसको खोज करो कि सवके अन्तमेंक्याकरनादहै!जो 
अन्तमेंकरनारहै, उसको भविष्य कोआशा पर मत छोड़ो। 
यदि उसको भविष्य की आशापर छोड़ोगे ओर वार-वार 
उन्हीं क्रियाओं को करोगे, तो वह्‌ दशा होगी, जो गोल चक्र 
मे ध्रूमने वाले की होती है। 

> >< | >९ 
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काम जमा रखने का अर्थं यहीहैकि कर्ता को यहुभाव 
रहता है कि अभी कुछ करनाटहै। परन्तु शरणागत हो जाने 
पर करनेकेभावकाअन्तहोजाताटै, ओर यह्‌ ज्ञात होता 
हैकि अव कुछ भी करना शेष नहींहै। करने काभाव 
अहंकार को मिटने नहीं देता । जव तक किसो प्रकारको याद 
रहती है, तव तक "रहने का भाव रहता है । प्रेम-पात्र से मिलने 
को चाह्‌ ओर सभी चाहोंको मिटाकर उत्पन्न होती है। उनसे 
भिलने को चाह अग्नि केसमानदहै, जो ओर सब चाहोको 
जलादेतोदहै। उस्र चाह को पूति उनकी कृपापर निर्भरदहै। 
अपना काम उसी समय समाप्तहो जाता रहै, जव ओर क्रिसौ 
प्रकार की चाहु नहीं रहती । विषयों की चाहु मिटने पर विषयों 
के चिन्तन का अन्तहोजातारहै ओर फिर अचिन्त्य, अदभुत 
सानन्द का खजाना भिल जातादहै। किसी प्रकार का चिन्तन 
न करना अन्तिम साधनदहै। विरह का भाव यद्यपि ओर सभो 
भावोंसेश्वष्ठ दहै, किन्तु प्रेम-पात्र से अभेद नहीं होने देता। 
किसी प्रक।रको दूरी रखनाप्रेम काअधरूरापनरै, क्योकि विरह 
मेभीषएकप्रकारकारसहोतादहै। उक्त रसको विचार रूपी. 
अग्नि से मिटाओ, अर्थात अपनेको समपितकरदो। सच्चे 
प्रमी को किसो प्रकारका भय नहीं होता, क्थोकि भय संसार 
से सम्बन्ध करने पर उत्पन्न होता दहै, इसलिए आपको सवेदा 
अभय रहना चाहिए । 


बाहरी क्रियाभोंको तो कौन कहै, मन, इन्द्रिय आदि 
को क्रियाएं भौ अपने से भिन्न स्वाभाविक होती दिखलाई 
देतो रै। यह वस्था कामजमा नरखनेसेअपनेआपहो 
जातो है। 
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शरीर कंसा? जंसासारासंसार। सेवा करनेवालों 
को प्रसन्नता के लिए, अर्थात्‌ सेवा करनेवालोंकी रुचिकी 
पूति के लिए आनन्दघन भगवान्‌ रोगके स्वरूपमें प्रकट होते 
है, क्योकि प्रायः यही देखनेमें आतादहै कि जव कोई्‌सेवा 
करनेवाला नहीं होता, तव रोग नहीं होता । सभी प्राणो अपनी 
सद्‌भाव-पूर्वक की हुई अभिलाषाओं को पूर्ण करनेमें सर्वदा 
समथ; इस सिद्धान्तमें लेशमात्र सन्देह करनापरमभूल 
है । जिसमें पूर्ण करने को शक्ति नहीं होती, उसमें अभिलाषा 
करने को शक्ति भो नहों होती । करने को शक्ति का अन्त होने 
परतो सिद्धावस्था प्राप्त होतीदहै, क्योकि कछठन करने के 
लिए ही सव कुछ किया जाताहै। क्रिया उसी मे नहीं होतो, 
जो सवरसे बड़ा है। 


दुःख के मिटने को तथा आनन्दको पाने कौ अभिलाषा 
तो सभो प्राणियोंमें स्वाभाविक होतीहै। यदिदु.खमिट 
न सकता, तो उसके मिटाने की अभिलापा उत्पन्नही न 
होती । अतः दुःख मिटाने के साधन दुखी में अवश्य विद्यमान 
है, क्योकि कर्तामे जिस अभिलाषा के साधन नहीं होते, वह्‌ 
कभो नहीं होतो । विचार-हश्िसे देखो करि वाइसराय होने 
को अपके मन मे कभी अभिलाषा नहीं हुई, परन्तु आनन्द 
प्राप्त करने को अभिलाषा स्वेदासे है, क्योकि आनन्द आपकी 
सर्वदा प्रतीक्षा करता रहतारहै। जो एक बार उसको ओय 
देखता है, बस उसी कालमें वहु आनन्द से अभिन्नहो जाता 


है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
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जिसको देखना आता दहै, वहु अपनी रुचि के अनुसार 
इधर" से विमुख होकर “उधर' देख सकता है। अर्थात्‌ जो 
दुनिया कीओर देख सकता है, वह्‌ 'उनको' भोर भी देख सकता 
है। जो रागनद्रष कर सकतादहै, वह्‌ व्याग-प्रेम भी अवश्य 
कर सकता है। अपना कतंव्यपालन करनेके लिए प्रत्येक 
कर्ता सवदा समथं है । कर्तंव्य-पालन करने पर कर्ता 
को पूर्णं आनन्द, जो उसकी वास्तविक अभिलाषारहै, होना 
चाहिए । जव तक कोई भी अपनेसे बड़ा तथाषछोटा 
दिखाईदेतादहै, तव तकहूदयमें दीनता तथा अभिमानकी 
अग्नि जलती रहती है; यही सुख तथा दुःखका स्वरूप दहै। 
"दुःख" सुख को मिटाने के लिए उत्पन्नहोतादहै। यही प्यारे 
कीपरमकृपादै, क्योकि सुख-दुःख भिटने पर ही आनन्द की 
अनुभूति होती है। 

भक्त भगवानूमें ओर भगवान्‌ भक्त में सदव निवास 
करते हैं| 
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कव करां रहना होगा, कुठ पता नहीं । जिस प्रकार 
विल्लौ अपने बच्चे को अपनी इच्छा के अनु्ार जडां चाहती 
है रख देती है, उसी प्रकार जीवन-यात्रा प्रेम-पात्र की रुचि के 
अनुसार समाप्तहोरहीदहै। 

सम्बन्ध की अहदृता तथा भविष्य को आशा व्याकुलता 
वदने नहीं देती । गहराई से विच।रोकि इन दोनों मे-से एक 
कारण अवश्य होगा । अथवा कुछ-कुछ अंशो में दोनों ही होंगे, 
क्योकि भविष्य की आशा न रहने पर इन्द्रियादिको क्रिया 
रक जाती है, अर्थात्‌ करने को शक्ति नहीं रह जाती । वस, 
उसीकालमे वे" सव कुछ करते है । 
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इममे कोई सन्देह नहीं कि आपका जीवन काफी अच्छा 
है, किन्तु सज्जनता का रस खुराक वन जानेसे संसारसे पूणं 
निराशा नहीं होने पाती। प्रेमीको दरो-दीवार देखने की 
फुरसत ही नहीं होती । फिर साधारण स्थितिसे रहना किस 
प्रकार हो सकता है ! समय पर आना, वेठना, कायदे से कायं 
करनाआदिये सवसांसार की आशापर जीवित रहते हैं। 
जो बुराई, अच्छाई्‌ कास्वख्प धारण करलेतीदै. उसका 
निकलना कठिनिहो जाता है। जरा-सा प्रदा भी परदा 
ही है। 

थोडेसेरसपर सन्तोष मतकरो; 'करना' कुछ नहीं 
है । यदि करना" चाहो, तो यही करोक्रि करने" को शक्तिनं 
रहे । प्रतीक्षा यदि वट्‌ जाती, तो करने की शक्ति मिट जाती। 
किन्तु प्रतीक्षा से थक कर वेठ जाना भूल हुई । प्रतीक्षा से वही 
थकता है, जिसको अपने प्रेम पर विश्वास नहीं होता। अत 
अपने पर पुरा विद्वासं करो। 

जिस प्राणी को अपने प्रेम पर विश्वास होता, वहं 
कभी निराण नहींहोता। जिसकाल में भविष्यको आशा 
मिट जाएगी, वे" विना बुलाए आ जाएंगे, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । उनक। संग करने के लिए आपको कुष्ठ नहीं 
करना है। उनके अतिरिक्त अन्य सभी इच्छःओंकोमिटादो, 
जो शायद आपकर भी चुकेहैँ। प्रेम-पात्र की अभिलाषाको 
पृति उनकी कृपा पर छोडदो, किन्तु भविष्य कीआशान 
करो। उनसे अपनत्व की कमी को निकाल दो। विनती वह्‌ 
करता है, जिसमें अपनत्व को कमी होती; ओर भजन वहु 
करतादटै, जिसका सद्‌भावपूवक सम्बन्ध नहीं होता; समाज 
कोसेवा वहु करता है, जिसे विषयों कौ सत्यता होती दहै। 
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लोक-परलोक की चाह मिटने पर माना हुआ वहु अहं 
अपने-आप मिट जातादहै। 

उनको तथा संसारको चाह मिटने पर संसार हट 
जाएगा, ओर वे' आजाएगे । इसके सिवाय ओौर कुछ भी नहीं 
करना, क्योकि एेस। करने पर फिर करने की शक्ति नहीं 
रह जाती । , 
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विचार टष्टिसे देखो, केवल जीवन एक है। अनन्त 
संसार तथा संसार जिन साधनोंसे दिखाईदेतारै, वे साधन 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि ओौरजोदेखता है वह, इन तीनों के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं मालुमहोता। ये तीनोंभी 
वास्तव मेंएकरटै, क्योंकि देखने की रुचि अर्थात्‌ विषयों का 
रागमिटने पर अनन्त संसार तथा इन्द्रिय, मन, वुद्धिञआदि 
साधन, देखनेवाले मे विलीन हो नाते है, यही अखण्ड समाधि 
है। इस विचार-समाधिके होति हीः निज-स्वरूप कावोध हो 
जातादहै। यह संसार जिसको दिखाई देतादै, उसकी एक 
अवस्थारहै, जोसिफं रागके आधारपरजीवितदटहै। जिस 
प्रकार रूप, सूयं तथा आंख तीनों एक है, क्योकि सूर्य के बिना 
आंखे तथा रूप बन नहीं सकता; उसी प्रकार संसार, संसार 
का देखने वाला तथा देखने के साधन तीनों एक है, इसमें 
किचित्‌ भी सन्देह नहीं है। तीनों के एक होने पर जो अनुमव 
होता है, वहु कहने मे नहीं आता । केवल यही कहा जा सकता 
है कि अपनेमेंही सव कुछ भिलताहै, अर्थात्‌ किसी प्रकारं 
की चाह शेष नहीं रहती । सव प्रकार की चाहु का अन्त होते 
ही जीवन को पूर्णता सिद्ध होती दै। 
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जव दूसरा कोईदटै ही नहीं, तो भय ओर आशा 
किसकी ? आपके निज-स्वरूप में अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदि उत्पन्न हो, विलीन होते है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है। अतः संसार केदेखने का राग मिटा कर निज-स्वरू्पका 
अनुभव करो। देखने का राग मिटाने के लिए अपनेमे-से 
संसार को निकालदो, अर्थात्‌ संसार की सत्ता स्वीकार मत 
करो। देखनेवाले को वही दिखाई देतादहै, जिसकी सत्ता 
देनेवाला स्वीकार करलेताटै। अतः "अपने" से भिन्नजो 
कुठ रख लियारहै, उसको निकालदो। मन, वुद्धि आदि की 
एेनक लगाकर अ)प अनन्तसंसार कोदेखते टैँं। अपनेको 
वुद्धि आदि से उपर उठाओ। देखने की चाह्‌ मिटाओ। यही 
परम पुरुषार्थदहै। 

| 


आपका भेजा हुआ प्रसाद आपके अनेक शरीरो ने पाकर 
प्रसन्नता प्रकट की, परन्तु वहु प्रसाद इतना सुन्दरथा कि 
प्रत्येक व्प्रक्ति पुनः लेना चाहतादहै। इस दृष्टि से वस्तुओं द्वारा 
प्रवृत्ति को अपूर्णता सिद्ध होती है; क्योंकि वस्तुओं की अपेक्षा 
जन-समाज की तृष्णा अधिक दहै, जिसकी पूति असम्भवदै। 
इसी कारण विचारशील प्राणी प्रवृत्ति को निर्दोष नहीं मानते, 
परन्तु वस्तुओं को आसक्ति मिटाने के लिए वस्तुओं द्वारा 
भगवत्‌-नाते सेवा करना परम अनिवायंहैः; क्योकि सेवा स्वार्थं 
कोखालेतो हैः भौर प्रेम-पात्र के लिए तीव्र अभिलाषा उत्पन्न 
करतोदहै। इस टृष्टिसे वस्तुओं द्वारा भगवत्सेवा साधन 
अवश्य है। यद्यपि वस्तुओं द्वारा सेवा करने में कर्ता परतन्व्रता 
अनुभव करता, परन्तु इसके द्वारा वस्तुओं की दासताका 
अन्त एवं अन्य प्राणियों को प्रसन्नता अवश्य होती दहै, 
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आप, आपका सद्भाव एवं प्रसाद तीनों ही परम मधुर 
है, परन्तु जिसे आपके निज-स्वरूप की मधुरता प्राप्त है, उसे 
सद्‌भाव की मधुरता विशेष सरस नहीं प्रतीत होती ओर जिसे 
आपके सदुभाव को मधुरता श्रिय है, उस पर प्रसाद कौीमधु- 
रता शासन नहीं कर पाती । जो आपके निज-स्वरूप तथा सदू- 
भावकी मधुरता से रहित दहै, उसपर प्रसादकी मधुरता 
अपना अधिकार करती है। 


आपको लीला विचित्र है, मापने संसार पर अपना अधि- 
कार कियादहै, ओर साधारण प्राणियों पर वस्तुओं द्वारा, भक्तों 
पर अहैतुकी कृषा द्वारा, एवं तत्त्व-वेत्ताओं पर निज-स्वरूप 
द्वारा प्यार कियाहै, परन्तु फिर भी आप सर्वदा सववसे अतीत 
ही रहते हैँ । अतः आपको अनन्त एेश्वयं तथा माधुय्यं सम्पन्न 
लीला को धन्यवाद! 
[=| 


अभेदभाव होने पर निविकलत्प बोध अर्थात्‌ कल्पनातीत 
स्वरूप का अनुभव स्वयं अपने आप करना चाहिए ओर उसी 
अनुभव मे अखंड प्रोति अर्थात्‌ निविकल्प स्थिति परम अ्मिवा्यं 
है, क्योकि ज्योँ-ज्यों निविकल्पता स्थाई होती जाती दहै, त्यो- 
त्यों अनुभव अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञान मे परिवतित होते ही शक्ति 
तथा शान्तिदोनोंसे ही अभिन्नता हो जाती है। ज्ञान सं 
शान्ति तथा विज्ञान से शक्तिका प्रादुरभावि होतादहै। 


सव प्रकार की चाह का अन्त होते ही निविकल्प स्थिति 
स्वतः हो जाती है, क्योकि किसी-न-किसी प्रकार को चाहु 
होने पर ही संकत्पों को उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ निविकल्पता 
भगटोजातीदहै, जो वास्तवमें प्रमाददहै। 
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प्यारे | मन, इन्द्रिय आदिद्वारा जो कुष्ठ प्रतीत होता है 
वह्‌ केवल हश्य टै । उसी को साधारण प्राणी संसारके नाम 
से कथन करते हैँ। उस हद्यकाराग इृण्य में सद्भाव तथा 
उससे सम्बन्ध स्थापित करताहै। दृश्य का रागमिटतेही 
श्य के प्रतीत होने के जो साधन रहै, उनसे भिन्नता हो जाएगी। 
भिन्नता होते ही वे साधन स्वयं आप में विलीन दहो जाएंगे, 
क्योकि अ[पकौ सत्ता के विना उनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है । उनके विलीन होते ही दृश्य तथा उसकी प्रतीति के साधन 
एवं हृष्टा, ये तीनों ही एक हो जाएंगे, अर्थात्‌ ये तीनों न रहेंगे। 
वस, उसी काल में अनन्त नित्य सौन्दयं का अपनैमेही अनु- 
भव होगा, अथवा यों कहो कि निजस्वक्प का वोधहो 
` जाएगा। 


यह भली प्रकार समञ्ललो कि प्रीति कौ न्यूनतासे 
निज-स्वरूप का प्रमाद होता दहै। अतः अपने में अखंड एवं 
स्थाई प्रीति होनी चाहिए, अर्थात्‌ अपने से भिन्न को मत देखो । 
हृण्य, दृष्टा एवं हण्य की प्रतीति के साधन मन, इन्द्रिय आदि, 
इन सभी को अपनेमेंही विलीन कर लो, जो निर्वासना आने 
पर स्वतः हो जाएंगे । जिस प्रकार सूर्य, किरण तथा धृष, इन 
तीनों में स्वल्प से अभिन्नता ओर केवल प्रतीतिमात्र मे भिन्नता 
है, जिसका मूल एकमात्र हृष्य का राग तथा सद्भाव है । अतः 
दद्य के राग का अन्त कर इनमे भिन्नता मिटा दो, अर्थात्‌ 
अभिन्न हो जाओ । अभिन्नहोते ही निजानंदको लहरोसे हृदय 
भर जाएगा, इच्िय भादिके द्वार रुक जाएंगे, अर्थात्‌ अपनी 
महिमा में आप स्थित हो जाओगे, दीनता तथा अभिमान को 
अग्निशांतदहो जाएगो,संयोग की दासता तथा वियोग का 


भय सदा के लिए मिट जाएगा । 
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प्यारे ! "जीवन एक है, अनेक नहीं । अनेकता उसौ "एकः 
की एक भवस्थादहै, जो विषयों के राग से प्रतीत होती दहै। 
'निजानंद' भाव तथाभाषासे परेहै1 विषय-रस भिटतेही 
निज-रस अपने आप आ जातादहै। क्रिया तथाभावसे उत्पन्न 
होने वाला रस विषय-रसदटै। भेदभाव रूपी रोगमिटानेके 
लिए अभेद-भाव परम ओौषधिदहै। ओषधि रोग को खाकर 
स्वतः मिट जाती है । दोनों के अन्त होने परजो शेष रहता हे, 
वही निजानंद है। | 

 - ५१ | 

यदि आपने यहु समञ्च लिया हैकि, भँ शरीर-भावसं 
अतीत, तो फिर उसके अनुरूप जीवन वना लेनापरम 
अनिवायं है । शरीर-भावसे अतीतहोतेही माना हु सद्भाव 
णेप नहीं रहता । माना हआ सद्भाव भिट जाने पर निर्वासना 
आ जाती है, निर्वासना आने पर सच्चिदानन्दघन परमतत्त्व 
से अभिन्नता स्वतः हो जाती है। 

अपने मे सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ को सद्धाव-पूर्वेक 
स्थापना कर, अचिन्त हो जाना शरीर-भावसे अतीतहोनेका 
सुगम साधनदै। 

प्रणव का वास्तविक अथ-"यह' मै" शरीरादि नहीं 
हं अथवा 'वह्‌' मं' सच्चिदानन्दघन ह| 

इन दोनों प्रकार के अर्थो में केवल कल्पना-भेद ठै, अर्थ- 
भेद नहीं, क्योकि "यहु" मेँ नहीं, इससे ही सच्चिदानन्दघन 
मे प्रतिष्ठा हो जाती है, अथवा मै "सच्चिदानन्दघन ह, इससे 


शरीर-भाव भिट जाता है, अर्थात्‌ शरीर-भाव निटने पर 
सच्चिदानन्दघन में प्रतिष्ठा होने पर शरोर-भाव कागल 
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जाना स्वाभाविक है। इस हृष्टि से "यह्‌" मैँ नहीं अथवा वहु" 
मे ह, इन दोनों भावनाओं काएकहौ अथदहै। 


प्रणव के उच्चारण के अन्त मेंक्रिया से भाव अधिक 
होना चाहिए । ज्यो-ज्यों क्रिया भावसेतद्रप होती जाएगी, 
त्योँ-त्यो भाव यथार्थज्ञान में विलीन होता जाएगा। 


अतः उच्चारण के अन्त मे अचिन्त होकर अपने मेही 
सच्चिदानन्दघन परम-तस्व का अनुभव केरो। 


स्वीकृति के अनुरूप सद्धाव होने पर स्वीकृति जानके 
समानही मालूम होती है, अर्थात विकल्परहित सद्धाव साधा- 
रणतः ज्ञान ही मालूम होतादहै,जो वास्तवमेंज्ञान नहींहै। 
उस विकल्प-रहित सद्भाव के अनुरूप भाव क्रिया में विलीन 
'हो, हृष्य को भोर ले जाता है, परन्तु अध्यात्म-जिज्ञासुकी 
क्रिया भाव में विलीन हो, परम-तत्त्व से अभिन्न हो जाती है। 
अर्थात्‌ भोग कीओर जाने में सद्धाव क्रिया मे विलीन दहो 
जातादहै, ओरयोगकी ओरजाने मेंक्रिया भावम विलीन 
हो, परम-तत््व से अभिन्नहो जाती है। अतः क्रिया भावम 
विलीन कर, निज-स्वरूप का अनुभव कर कृतकरप्य हो जाओ । 
तत्तव ज्ञान से वासनाओं की निवृत्ति होती है, किन्तु 
सीभित सद्भाव से वासना की उत्पत्ति होती है। अतः सदुभाव 
ज्ञान नहींहै। 
शरीर से असङ्कहोते हीशरीर रूपी यन्तर विश्वसे 
अभिन्न हो जाएगा ओौर आप विश्वनाथ से अ्भिन्नहो जाएंगे । 


“विश्व विश्वनाथ की एक अवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
ज्यों -ज्यों विदवनाथ से अखण्ड प्रीति होती जाएगी, त्यो-त्यों 
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प्रमाद स्वतः भिटता जाएगा । जिस प्रकार सूखी मिद अपने 
आप ड़ जातीदहै, उसी प्रकार विश्वनाथ से अखण्ड प्रीति 
होने पर शरीर-भाव अपने आप मिटजातादहै, यह्‌ निविवाद 
सत्य है। अतः अपने में अपने प्रेमास्पद की स्थापना कर, सव 
कुछ उनके समर्पण कर, अचित तथा अभय हो जाओ, यही 
परम पुरुषाथं है । 


~ ५९ 


जिसने शरीरादि सभीको इस्तीफादेरखा दहै, अर्थात्‌ 
जिसने शरीरसे ममता हटालीदहै, उसके लिएस्क्रुल का 
इस्तीफा क्या मूल्य रखता दहै ? वेषन्य्है, जोष्ट्री पा चुके 
है! व्याग कुल काहोतारहै, जुज का नहीं । प्रेम अपने से होता 
ठै, भिन्न से नहीं । गहरार्ईसे देखो, जिसका किसी प्रकार भी 
त्याग हो सकता है, उससे प्रेम नहीं हो सकता प्रीति उसी 
से होती दै, जिसका त्याग नहीं हो सकता । 


त्याग स्थाई होने पर, जो शेष रहता है, वही प्रीति है। 
प्रीति की नहीं जाती, होतीदै। दष्यकी अरुचि का अथं 
त्याग कास्था होनाहै। अपनेमे प्रीति होने पर अपनेसे 
भिन्न अपनेसे वड़ातया छोटा कुक भी नहीं अनुमव होता । 


ॐ के उच्चारण करने का भाव यहीहैकि, भे यह्‌ 
शरीर नहीं, बल्कि आनन्दघन आत्मा ह ।' उच्चारणमसे क्रिया 
कौ कमी ओर भाव को प्रवलता का अर्थयहीरहै कि जब तक 
स्वरूप का प्रमाद नहो, तब तक उच्चारणन दहो, अर्थात्‌ 
आत्मानुभव निरन्तर जागत रहे । हदय में निजानन्द को गंगा 
लहुराती रहे, सव ओर अपना आप ही नजर आए । 
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) 


पी कोई चाह उत्पन्न नहीं होती, जिसका सम्बन्ध 
शरीर-भावसेन हौ। आत्म-भाव होने प्र सव प्रकारक 
चाह का अन्तहो जाता है। जव एक चाहु की पूति का आनन्द 
कह्ने मे नहीं आता, तो विचारो, जिसको सभी चाहु निवृत्त 
हो गई है, भला उक्षके अनन्दकाकौनपारपा सक्ता? 


जिसने अपने सभी कर्मा का अन्त कर दिया है, उसके 
दारा होनेवाले सभी काय अपने आपहोजातेदटैँ संसार का 
भय उसी समय तक जीवित रहता है, जव तक अपनी पूति के 
लिएसंसार कौ आवश्यकता होतीदहै। आप अपने मे-से 
असमथता काभाव निकाल दीजिए, क्योकि माप सभी संकत्पों 
कात्यागकरने में समधदहैं। संकल्प की पूतिका लालचतो 
विषयी प्राणी के हृदयम होतारहै, उसी लालचके कारण 
वेचारा असमथताका अनुभव करतादहै। यह्‌ भली प्रकार 
समक्ञ लो कि संकल्पपूतिके रस को अपेक्षा संकत्प-निवृत्ति 
का रस कहीं अधिक्र महत्व को वस्तुदटहै। जो साधक संकत्प- 
पूति तथा संकल्प-निव्रृत्तिके रसमें अपने को मावद्ध नहीं 
करता, वही अनन्त नित्य-रस पातादहै। उसके मिलने पर 
ही वास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव होतादहे। 


| ४७ | 


यदि प्राणो अपनी पूरी योग्यताके अनुसार जो कर 
सकता है, वह॒ कर डाले, तोफिर (करने काकार्य तमाप्तहो 
जातारै ओर उसको अभिलाषा पूर्णदहोजातीहै। सभो 
उलक्लनें उसी समय तक रहती है, जव तक अपने को बचाने 
को भादत रहती है! जिसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उसने 
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अपने मनोरथ को पूर्णं किया। सच्चासमपण अथवा सवं- 
त्याग करने पर कमी शेष नहीं रहती । जिज्ञासा पूर्णं होने पर ` 
तत्त्वज्ञान स्वयं होजातादहै। सद्‌भावपूर्वक्र सम्बन्ध होने पर 
विरह स्वाभाविक होतादहै भौर विरह की प्रणेता होने पर 
मिलन अनिवायं होता है। 


सेवा वही कर सकता है, जिसको अपनो प्रसन्नता के 
लिए अपने से भिन्न को आवश्यकता नहीं होती 1 विषयेच्छाभाों 
के निवृत्त होने पर स्वाभाविक अभिलाषा जागृत होतीदहै, 
अथवा यों कहो कि स्वाभाविक अभिलाषा जाग्रत्‌ होनेपर 
विषयेच्छाओं को निवृत्ति होतो है । स्वाभाविक विषय-निवृत्ति 
होनाहीयोगदहै। योगसे शक्तिसंचितहोतीदहै, पर शान्ति 
नहीं । स्वाभाविक पूणं भसङ्खता होने पर निज-स्वरूपका 
स्वयं वोघदहो जाता है। बोधहोने परपरम शान्ति विना 
वुलाए आजातीदहै। योग तथा बोधहोने से ही जीवन की 
पूर्णता अर्थात्‌ शक्ति तथा शान्ति आजातो है। योग के विना 
शक्ति-टीनता नहीं मिटतौी भीर यथां वोधके विना शान्ति 
नहीं आतो । शान्ति आने पर योग स्वाभाविक होने लगता है। 
योग होने पर यथ।थ बोध केलिए विचार अनिवायं है। 


मानी हुई सत्ताओं को अस्वीकृति हौ जाना ही "विचारः 
ह| विचार भविचारको खाकर स्वयं मिट जाता है ओर अन्त 
मे निजानन्द शेष रहता है । यह भली प्रकार समञ्ललो कि 
सदूभावसे भगवत्‌-शरणापनन होने पर, योग स्वतः हो जाता 
है । योग कल्पतरु के समान है। अतः जिन साधको मे अध्यात्म- 
जिज्ञ(सा है, उनको पूति के लिए सवं समर्थं भगवान्‌ विचार 
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के रूपमे प्रकटहो, अविचार को खाकर जिज्ञासा की पूति 
करते है, अर्थात्‌ तत्व-ज्ञान प्रदान करते है। 

'विचार' बुद्धि काव्यापार नहीं है। बुद्धितो केवल भोग 
को वास्तविकता बतानेमें समथंदहै। वृद्धिका व्यापार समाप्त 
होने पर सौमित अहु से उत्पन्न होनेवाला प्रयत्न समाप्तहो 
जातादहै। बस, उसी काल मे लीलामय भगवान्‌ जिज्ञासु में 
विचार' के रूपमे, भक्त के लिए श्रीति'के रूपमे एवं विषयी 
के लिए अनुक्रुल परिस्थिति'केरूपमें प्रकट होते दैँ। 


[~= | 

आपको मौजने सभी को मौज प्रदानकीदटै। जिस 
प्रकार अग्निसभी लकड़्योंको अग्नि वनालेतीहै, उसी 
प्रकार निजानन्दसे हरा-भरा जीवन सभी को आनन्द प्रदान 
करतादहै। म" का प्रयोग सव कुछ हो सकतादहै ओर सवे 
परेभीहोसक्ताहै। मौजमें अपनेको मतदेखो, प्रत्युत 
"अपने मे“ मौज को देखो, क्योकि भमै" के विना मौज प्रकाशित 
नहीं होती। उस्म को, जो सभोमें परिपूणं है, अपनेसेही 
“अपने मे' देखो । 

तिजानन्द को मस्ती इतनी वट्‌ जानी चाह्एकिहूदय 
आदि छक जाय, दोप-यृक्त सत्ता का अभाव होजाय ओर 
इन्द्रियों के दरवाजे रुक जाए । 

सत्य क्या है ?-इसका कथन नहीं होता, प्रत्युत 
संकेत होतादहै। कथन करने के सभी साधन सीमित ओर 
सत्य अनन्त है। अतः सत्य का किसी साधन द्वारा कथन नहीं 
हो सकता । 
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जिस प्रकार बुद्धि आदि विषपय-प्रदृत्ति के साधन हैँ 
उसी प्रकार विषय-निवृत्ति अर्थात्‌ योग' निजानन्द का 
साधनदहै। 


साधारण साघकयोगकोज्ञान मान लेतेहैँं। योगतो 
वास्तव में साधन है, साध्य नहीं। साधन का अभिमान गल 
जाने पर साधन उसो प्रकार साध्य से अभिन्न हो जाता है, 
जसे नदी समुद्र से। अतः योग का अभिमान गल जानेपरदही 
तत्त्वज्ञान हो सकता है। 


शरीर-भाव गल जाने पर विषय-निवृत्ति यानो 
निर्वासना स्वाभाविक होतो है, अर्थात्‌ किसी भ्रकारका प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता । 


आनन्द कौ अभिलाषान करो, प्रत्युत आनन्दघन प्रम- 
पात्रकी अपनेमे स्थापना कर्‌, सब प्रक'र से अचिन्त हो 
जाओ । 


[| ४& | 


जिसकी हृष्टि बिना ही हृश्य के स्थिर हो गई है, जिसका 
प्राणविनाही निरोध केसमहोगयाहै ओर जिसका चित्त 
विनाही आधारके शान्तहो गयादै, वह योगी ह। 


दृष्टा, दर्शन ओर हृद्य, इन तीनों का एक हो जाना ही 
यथाथंज्ञानदहै। त्रिपुटी का अभाव होने पर ज्ञान ओर ज्ञान 
होने पर त्रिपुटी का अभावहोजातादहै। दृश्यसे मसङ्ख होने 
पर दृश्य तथा दशन ष्टा मही विलीनदहो जाते रेरा 
करनाही परम पुरुषार्थहे। 
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प्रत्येक प्रवृत्ति के साक्षी को प्रवर्ति के अन्त मे साक्नी- 
भाव से रहित होना अनिववार्यदहै। साक्षी-भाव आ जाने 
पर प्रद्ृत्ति का प्रभाव अपनेपर नहीं होता ओर प्रवृत्ति के 
अन्त में अपने से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता । साक्षी-भाव 
का अनुभव होने पर निज-स्वरूप का ज्ञान होताटहै ओौर ज्ञान 
मे निष्ठाहोने से जोवन-मुक्तिका अनुभव होता है। जीवन- 
मूक्ति के विना दुःख को अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती! शरीर, 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि निरन्तर निजानन्दसे छक जाने 
चाहिए । निज-रस अनेपर सभी रस नीरस हो जातेदहै। 
जो अपने सिवाय क्िसीको ओरलेशमात्र भौ नहीं देखता, 
वहौ निज-रस का अनुभव करता है। 


अपने-आप में सन्तुष्ट हो जाने पर, मानी हुई दूरोतथा 
मानी हुई एकता मिट जाती है। मानी हुई एकता संसार से 
जर मानो हुई दूरी आनन्दसे होती ह। 


अपना मूल्य कमन होने पाए, यही "पुरुषार्थ'टै । शरोर 
से लेशमात्र भौ सम्बन्ध न रहै, यही ्त्याग'दहै। अपने से 
भिन्न किसी प्रकार की सत्तास्वोकारन दहो, यही "प्रेम" है। 


प्रतिङ्कुल तथा अनुक्रुल परिस्थिति का अपने पर प्रमाव, 
न होने देना महान्‌ बलटहै। जिस पर परिस्थिति का प्रभाव 
नहीं होता, उसके सामनेसे परिस्थिति लज्जित होकर चली 
जातीदहै। प्यारे, वही मायापति है, जिस पर मायाका 
प्रभाव नहीं होता। आप विश्वके प्रेम-पात्र है 'क्थाकि सारा, 
विर्व आपकी भोर दोड रहा है। आप हश्यकी ओर न देखो, 
प्रत्युत उसकी ओरदेखो, जो आपके बिना किप्ती भी प्रकार 
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नहीं रह सकता । जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं कर सकते, 
उसीमें हृदय आदि को अचल स्थिति होनी चाहिए । निरन्तर 
अखण्ड प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ। ज्योँ-ज्यों प्रसन्नता 
बढती जाएगी, त्यो-त्यो प्रतिक्ुलता लज्जित होकर हटती 
जाएगी । प्यारे, प्रसन्नता की ओर सभी देखते है; अतः सारा 
विर्व आपकी ओर देखेगा । दुध्ो को ओर दुःखहारी के अति- 
रिक्त ओर कोई नहीं देखता । 


अतः संसार पर वही शासन कर सकतारै, जो लेण- 
मात्रभी दुःखी नहीं होदा। दुःखहारी दुखी पर दया करतें 
ओौर प्रसन्नतामे निवास करते रै। दुःख उसको दुखी नहीं 
कर सकता, जिस पर वियोग का भय तथासंयोगको द।सता 
शासन नहीं करती। जो वियोग से नहीं डरता, उसपे सभी 
डरते ह, अथवा यों कहो कि उसमे सभीयोग करते ह| वियोग 
जोवन को परम आवश्यक वस्तुटै। वियोग के विना नित्य 
जीवन का अनुभव नहीं होता) वियोग से प्रेम होने पर किसी 
प्रकार का भय नहीं होता। वियोग अपनालेने पर कछभी 
करना शेष नहीं रहता । 


जहां रहो प्रसन्न रहो, अभय रहो, लेशमात्र भी चिन्ता 
न करो। चिन्ता-विलापसे रहित जीवन आस्तिक जीवन रहै, 
क्योंकि चिन्ता-विलाप नास्तिक प्राणी का भोजनटहै। वह्‌ 
बेचारा उसी के आधारपरजीवितदहै। जो प्राणो आस्तिक दहै 
उसके जीवनमें चिन्ता-विलाप कहाँ ? चिन्ता-विलाप-रहित 
होना ही वास्तविक सहनशीलता दहै। चिन्ता अप्राप्त वस्तु 
को होतो रै, विलाप वस्तुकेवियोगका होतादहै। ये दोनों 
ही आस्तिक को शोभा नहीं देते। 
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थकावट उसी को होती है, जिसको प्रवृत्ति में रस आता 
है । प्रवृत्ति वेच।री स्वाभाविक निवृत्तिमें विलीन होती दैः; 
उस स्वाभाविक निवृत्ति को अपना लो। अर्थात्‌ प्रवृत्तिसेद्धष 
न करोओरन उसे बवुलाओो, यही निवृत्ति का अपनानलेनाहे। 
अपने अप ञए हृए कायं को स्वाथ-त्याग तथा सेवा-भाव 
पूर्वक प्रेम-पात्रके नाते कर देने ओर किसी अप्राप्त कार्यका 
आह्वान न करनेसे कार्य के अन्त में स्वाभाविक निवृत्ति 
जातीहै, जो विचार तथा प्रीति जागृत करनेमे सवदा 
समथ है । 

"मै क्या ह, यह जानने के लिएभी दूसरे को आव- 
इयकता हो गई, क्या ही विचिच्नर बातदहै! क्याजंख को किसी 
से देखा जा सकता? कदापि नहीं, क्योकि जो कुषदेवा 
जातारहै, वहतो रूप होता है, अख नहीं । अतः सभो प्रतीत 
होने वाली सत्ताओों से असङ्धहोने पर आप स्वयं अपने अष 
मे प्रतिशत हा जाएंगे । भपद्धहोना क्रिया नहींदहै, प्रत्युत 
प्रतीतिमे रस न लेना, अर्थात्‌ उंयोग कौ दासता का 
त्याग दहै। 

मै क्या ह, यह्‌ प्रइन कव उत्पन्नहोताहै? जव र्मे" 
अपने को किसी सीमित व्यक्ति-भाव में आवद्धकरदेताहे। 
उस बन्धन कोतोडदेनाही रमै" के यथार्थ स्वरूपको जान 
लेने का साधन है। अतः वस्तु, भवस्था तथा परिस्थितियोंमें 

अपने को आबद्ध मतहोनेदो। प्यारे! सभो वस्तु, अवस्था 
आदिको माप स्वयं प्रक्राशित करते हो। उन सवको सत्ता 
अ।पको सत्तासे ही है। अतः अपने आप मे नित्य-स्वतन्त्र सत्ता 
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का अनुभव करो, अर्थात्‌ अपना अनुभव करनेके लिए अपनेसे 
भिन्न को ओर मत देखो । क्रिया तथा भाव की जंजीरों को 
तोड़दो। इन जंजीरोंने ही थकावट करदीदहै। माना हुआ 
मै चोरकेसमानदहै। भै नित्यर्ह, यह भाव अतेही माना 
हआ रमै भाग जाएगा । इस भावको भी बुद्धिका विषथन 
वनाओ, क्योकि ज्ञान का चिन्तन ही अज्ञान दहै । अपने आपमें 
सन्तुष्ट होने से माना हु “मे"" मिट जातादहै। 
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यदि भूत कालका व्यर्थ-चिन्तन तथा भविष्यको आशा 
नकीजाय, तो वतमान मेही प्रेमी प्रेम-पात्रसे अभेदो 
सकता है, क्योकि प्रत्येक प्रवृत्ति स्वाभाविक निवृत्ति मे विलीन 
होती है । निवृत्ति प्रेम-पात्र से अभेद करनेमें समथंहै। परन्तु 
साधारण प्राणी वतमान प्रवृत्ति के अन्तमं भी आगे-पीछठे का व्यथे 
चिन्तन करते रहते हैँ । इसभूल के कारण निवृत्तिभी प्रवृत्ति 
के समानही हो जाती है अर्थात्‌ व्यथं-चिन्तन भक्तमे भक्ति 
ओर जिज्ञासु में विचारका प्राकट्य नहींहोने देता। विचार- 
शील आगे-पीछठे का चिन्तन रहीं करते; क्योकि आगे-पीषेका 
चिन्तन उन प्राणियों को करना चाहिए, जिनको उस वस्तुको 
आवश्यकता हो, जो वतंमानमें नहींहै। जो वतमान में नहीं 
है, वहु वास्तव में नहीं है, क्योकि है" का अभाव नहीं होता। 
अतः प्रेमी का प्रेम-पाच्र वतमानमेहीहै। 

यदि "नही" को, अर्थात्‌ माने हुए रमैः कोस्वाभाविक 
स्वयं-प्रकाश से अभेद कर दिया जाय, तो जिज्ञासु अपने आप 
मे सन्तुष्ट हो जाता है । तब स्वाभाविक प्रीति उदय होती है। 
स्वाभाविक प्रीति क्रिया तथाभावसे परेहै, अथवायों कहो 
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कि प्रीतम कास्वभावहै। स्वाभाविक प्रीति के विना असत्य 
का अभाव नहीं होता । अतः स्वाभाविक प्रीति का उदय होना 
अति आवइ्यक है । गहराई से देवो, सत्य" अस्त्य को मिटाता 
नहीं, प्रत्युत प्रकाशित करता टहै। असत्य का अभाव करनेके 
लिए तो अखण्ड प्रीति को- आवश्यकता है । प्रीति क्रियाको 
हटाकर, प्रमाद को जलाकर, दूरी कोमिटाकर एवं भिन्नता 
को गलाकर प्रीतम से अभिन्न कर देती है। 
[^] 

"मै" से भिन्न कहै ही नहीं, एेता अनुभव करनाही 
माने हुए मै को स्वाभाविक म'म विलीन करना है । अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न सत्ता को स्वीकार मत करो। 

१3 | 

निर्वलता दो प्रकार की होती टैः- 

१. धामिक सस्कृति के अनुसार शरीर-दृष्टि से अपने को 
जेसा माना हो, उसके अनुसार जीवन कान होना । जसे, प्रेमी 
मानकर प्रेम-पात्र से भेद शेष रहना निर्बलता है, अथवा भक्त 
मान कर विभक्त होना निवलता है, अथवा जिज्ञासु मान कर 
किसी भी अवस्था आदि से सम्बन्ध रखना निवलता है। 


२. अपने से भिन्न सत्ता को स्वीकार कर, अपने लिए 
अपने से भिन्न की खोज करना प्रम निर्बलताहै। 

सवल वही है, जिसने इन दोनों प्रकार की निर्बलताओं 
का नितान्त अन्त कर दियादहै। विचारशील प्राणी इन दोनों 
प्रकार को निव्रलताओों का अन्त करने में सर्वदा समथदहै, 
क्योकि निवंलता का मूल कारण प्रमाद है, ओर कुं नहीं। 
यदिप्रमादनहो, तोभे. के अनुसार निष्ठा अर्थात्‌ सद्धाव- 
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पूवक स्वीकृति स्वयं हो जाती है। क्योकि भै" मे सभीको 
अत्यन्त त्रियता होती है, अथवायोकहो कि मै" ही एक परम 
प्रेमास्पदं है। 

रोग-भगवान्‌ मे" को "से अभिन्न करने के लिए विशेष 
सहायता करतेर्टै; क्योकि शरीर की वास्तविकता का ज्ञान 
एवं उसके राग की निवृत्ति करा देते है, जिससे शरीर से असं- 
गता स्वतःहो जातीदहै। शरीरस असंगहोतेही अपनेमेंही 
अपने प्रेमास्पद का अनुभव होतादहै। इस टष्टिसे रोग आरो- 
ग्यता की अपेक्षा अधिक महत्व की वस्तु है, परन्तु उसका 


सदुपयोग होना चाहिए । - 


४] 

जीवन की प्रत्येक घटनां कुछठ-न-कुछ अर्थं रखती है। 
विचारशील अथं को अपनातेर्है, घटनाको भूल जाते दँ । अर्थ 
को अपनाते ही उन्नति हो जाती है । वियोग' संयोग की अपेक्षा 
सवल तथा स्वतन्त्र है; अतः उसे अपनालेनेमेही प्राणीका 
विशेष हित दहै। जो प्राणी वियोग को नहीं अपनाते, वे वेचारे 
योग यानो वियोग का अभाव, नित्य जीवन ओर नित्य रस 
नहीं पाते, जो वास्तवमें प्राणी की स्वाभाविक्र आवर्यकता 
(\//811) है । विषयेच्छाओं के जाल मे फंसा हुआ प्राणी संयोग 
को दासता स्वीकार करता है। उस दासता की निवृत्ति के 
लिए वियोग भगवान्‌ कृपा करते हैँ । अतः वियोग को अपना 
लेना परम अनिवायं है। 

मानव-जीवन में विषय-प्रवृत्ति का स्थान केवल विषय- 


सत्ता को वास्तविकता जानने मात्र के लिएहीटहै। अर्थात्‌ 
जिस रागक प्राणो विच।यसे नहीं निकाल सक्ता, उप्त राग 
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की निवृत्ति के लिए धमानुसार प्रवृत्ति की जाती है। प्रवृत्ति, 
मानव-जीवन का उह श्य नहीं है, परन्तु विषयांसक्तिके कारण 
जब प्राणी उस प्रवृत्तिको ही मानव-जीवन का उदेश्य मान 
लेता है, तब निवृत्ति सिखाने के लिए वियोग भगवान विवश 
हो जाते हैं । अतः हम लोगोंको वियोग भगवानूकाहूदयसे 
पुजन करना चाहिए। 
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जिस प्रकार सूयं के उदय होने पर अन्धकार शेष नहीं 
रहता, उसी प्रकार सवेसमथं भगवान्‌ का हो जाने पर प्रमाद 
शेष नहीं रहता । प्रमाद उसी समय तक जीवित है, जव तक 
प्राणी प्रेम-पात्र का नहींहो जाता, अथवा प्रमाद को "परमद 
नहीं जानता । आपने लिखा दहैकिषछायाकी भांति प्रमाद साथ 
ही लगाहै। गहराईसे देखिए, छाया कव तक दिखाई देती 
है ? जव तक देखने वलेकामुहु सूयंकी ओर नहींहोता। 
सूर्यकी ओरमुहहोने पर छाया किसी को नहीं दिखाई देती, 
यद्यपि छायाको ओर देखने पर भी छाया प्राप्त नहीं होती, 
क्योकि छाया देखने वाले से आगे रहती है, परन्तु देखने का 
रागछाया से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होने देता 1 देखने का राग 
छाया की सत्ता स्वीकार करने पर होतादहै। छाया की सत्ता 
अपनो वास्तविक सत्ता के न जानने से नीवित रहती है। 
जिसको भपनी सत्ता का ज्ञान हो जाता है, उसको छायाम 
सत्ता-बुद्धि नहीं होती । यह नियम है कि जिसमें सत्ता-बुद्धि नहीं 
होतो, उसमें राग नहीं होता । रागक विना ्रमाद' जीवित 
नहीं रहता । 

राग का अभाव अनुरागसे होता है। अत्यन्त अनुराग 
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बढ़ जाने पर राग करने वाला स्वभावं प्रेम-पात्र के मनुरागमें 
विलीनहो जाता है। अनुराग के उत्पन्नन होने पर निर्जि 
रागभीजीवितके समान विघ्न करताहै। अतःरागको 
राग समन्नने केलिए तो विचार को आवद्यकतादहै, परन्तु 
रागका अभाव करनेके लिए अनुराग की आवश्यकताहै। 
विचार राग को मृतक वनाता है, अनुराग उस मृतक रागको 
खाजाताटहै। अनुरागके विना विचार मस्तिष्ककारोगहै 
ओर विचार के विना अनुराग हूदय की पीड़ाहे। 


अनुराग तथा विचार दोनोंसेही राग का अभाव होता 
है। हां, यह अवश्यहै करि योग्यता-भेदसे किसी को विचार 
के पश्चात्‌ अनुराग ओर किसी को अनुराग के पश्चात्‌ विचार 
अपने आप आता है । यदि विचार अनुरागमें नहीं वदला, तो 
समक्षना चाहिए कि वह अपूणंथा ओर यदि अनुराग विचार 
मे नहीं बदलता, तो वह्‌ अपूर्णं था । विचारकोपूणता अनुराग 
मे ओर अनुराग कीपूणता विचार मे निहितदहै। विचार 
तथा अनुराग का भेद प्रारम्भिक है, अन्तिम नहीं। 


4 


म मालूम किस हृष्टिसे आपलोग यह्‌ लिखते कि 
साधन उपयुक्त तो दहै, किन्तु कठिनिदहै! कतंन्य-पालन कठिनं 
नहीं होता, क्योकि कर्ताका कर्तव्य वहीहै, जिसे कर््ताकर 
सकता है। किसी तृषावन्त प्राणीसे पूचिए किक्या पानी 
पोनाकठिनिहै? योग्यतानुसार आवर्यक साधन करने में 
प्रत्येकं साधक समथंहै। . 


साधनम कर्िनिताक। भ।(व केवल साधक का प्रमाद 
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है, अथवा कठिनता का कारण साधक की योग्यता के प्रतिक्रल 
साधन है,. अथवा साधक आवदयकता होने से पूवं अवेशमें 
भाकर साधन में प्रवृत्त हुआ है, अथवा विश्वास कौ शिथिलता 
है तथा अनुभूति का निरादर करता दहै; अर्थात्‌ एेसा साधक 
निज-ज्ञान के अनुरूप जीवन नहीं बनाता । इन सभी कारणोंसे 
साधक को साघन में कठिनता प्रतीत होती है। 


मस्तिष्क की निर्वलता मिटानेके लिए यथेष्ट विश्राम 
परम अनिवार्य है। यथेष्ट विश्चाम प्राप्त करने के लिए वतमान 
मे आए हुए कार्यको पूरी शक्तिलगाकरपुराकर डालो ओर 
कायं समाप्त होने पर काम से सम्बन्ध-विच्छेद कर दो। एेसा 
करते ही मस्तिष्क को यथेष्ट विश्चाम मिल जाएगा। 

अव रही भगवच्चिन्तन की वात, उसके लिए यदि अपने 
से भिन्त में (उनक्रो' देखना है, तो केवल "उनके" होकर रहो । 
हृदय मे अपनत्वके नाते सदेव उनकी कृपा की प्रतीक्षा होती 
रहे । उनका होने पर प्रतीक्षा स्वयं उत्पन्न होगी, करनी नहीं 
पड़ेगी । विश्वाम-भङ्ध उन्हीं चेष्टाओं सेहोतादै, जोकरनी 
पड़ती हैँ । अपने आप होनेवाली चेष्टाएं थकावट उत्पन्न नहीं 
करतीं । यदि अपने प्रेम-पात्र को अपनेमेंहीदेखनादहै, तो 
अचिन्त हो जाओ। 
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जव प्राणी अपनी दृष्टि मे अपने को आदर के योग्य नहीं 
पाता, परन्तु फिर भी अन्य प्राणियों से आदर को इच्छा 
करता है, अनायास मिले हए आदर को, जो किसी सज्जन की 
सज्जनता है, अपना आदर मानलेतारै तथा अनादरयुक्त 
जोवनसे घोर द्रुबो नहीं होता, तो यहु उसको परम भुल है । 
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एेसी भूल से दोष मिटाने की शक्ति नहीं रहती, अर्थात्‌ उन्नति 
सक जातीदहै। क्योंकि जव प्राणी अनायास मिलेहुए आदर 
को मिथ्याही अपना आदर मानलेताहै, अर्थात्‌ दूसरोंकी 
सज्जनता को अपना गुण समज्नने लगतादहै, तो एेसी अवस्था 
मे उसकी अपनी टृष्टिसे अपने दोष देखने की शक्तिमिटने 
लगती है । सिद्धान्ततः दोष दिखाई देता है, गुण उत्पन्न होता 
है, क्योकि दिखाई वही वस्तु देती है, जो अपनी वनाईदहो, 
स्वाभाविकनहो। 


यह नियमदहै किप्रत्येक दोष दोषी का वनाया हुआ 
खिलौनादहै। जव दोषी अपना बनाया हुआ दोष देखना बन्द 
कर देता है, तव अपूर्णं (11001101618) होने पर भी पूणं की 
भांति सन्तुष्ट-सा रहता है । परन्तु उन्नतिशील प्राणी दूसरों 
को सज्जनता को अपना गण नहीं मानता, अर्थात्‌ दूसरों के 
अनायास दिएहुए आदर को अपना भादर नहीं जानता, 
प्रत्युत दूसरों को सज्जनता समज्ञता है। एेसी अवस्था मे अपनी 
दृष्टि से अपने दोष देखने की योग्यता आ जाती है। -ज्यो-ज्यों 
अपने बनाए हृए दोष को देखने कौ शक्ति प्रवल तथा स्थाई 
होती जाती है, त्यो-त्यों दोषी के दोष स्वतः व्याकुलता की 
अग्निम जलते जते; क्योंकि अपने पतितहोने काज्ञान 
असह्य वेदना उत्पन्न करता है। 


यह्‌ भली प्रकार समञ्लो कि असह्य वेदना निदषिता 
कामूल साघनदहै, अर्थात्‌ एेक्ता कोई विकास नहीं होता, 
जिसका जन्म किसी वेदना सेन हो। जव दोषौ को अपने 
दोषों का यथाथ ज्ञान हो जातारै, तब उसका दोषों से 
सम्बन्वय-विच्छेदहोजातादहै। क्पोकिजो बनाई हुई वस्तु 
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होती है, उसका यथार्थं ज्ञान होने पर उससे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है। अतः अपनी दृष्टि से अपने दोषों का यथार्थं ज्ञान 
दोषों से सम्बन्ध-विच्छेद करने में सवथा समर्थहै। दोषोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होते ही निर्दोष परमतत्त्व आनन्दघन भगवान्‌ 
से स्वतः सम्बन्धहो जाता है। भगवान्‌ से सम्बन्ध होते ही मन, 
इन्द्रिय आदि सभी यन्व्ों में स्वाभाविक पवित्रता लहराने 
लगत्ती है, अर्थात्‌ सभी गुण विना ही प्रयत्न स्वतः आ जातेहै। 
जिस प्रकार सुथे काउदयहोते ही अन्धकार मिटजाताहै 
उसी प्रकार भगवान्‌ से सम्बन्धहोते ही सभी दोष भिट जाते 
ह । पतित को अपनाने के लिए पतित-पावन से भिन्न ओर 
वई समथ नहीं है । 


| भ्न | 

जिस प्रकार अन्न-जल प्राण का भोजन दै, उसी प्रकार 
सत््षंग समञ् का भोजनदटहै। सत्संग के विना कोई भी मानव 
मानवः नहीं हो सकता, कारण, कि विवेक-युक्त प्राण जिसमें 
है, वही मानव दहै। विवेक-रहित प्राण तो पशु, पक्षी तथा 
वृक्षोमेभीदहै। मानव-जीवन की महत्त्वपुणं वस्तुतो विवेक 
ही है। उसीके विकासके लिए सत्संगको परम आवश्यकता 
है। उपस सत्संगको प्राप्त करनेके तीन उपाय दै, 31. सदुग्रन्थ 
२. सत्पुरुष ओर ३. सर्वान्तर्यामी सूप से जो सत्स्वरूप 
परमात्मा प्राप्त है, उसका संग। उसका संग असत्‌ के त्याग 
से प्राप्त हो सकता है। जिसे यह तीसरे प्रकार का सत्संग 
प्त है, उसे सद्ग्रन्थ तथा सत्पुरुषों की आवश्यकता नहीं 
होती, अर्थात्‌ एसा पुरुष स्वतः अपनेमें हौ सत्पुरुष का दशन 
करलेतारहै; कारण, कि तत्त्वरूपसे तो सत्‌ सवत्र विद्यमान 

है । असतु को इच्छाओं ने उसे ढक लिया है। 
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सत्‌ की तीव्र लालसा नव असत्‌ को इच्छाओं कोखा 
लेती रै, तत्र सत्‌ से स्वतः अभिन्नता हो जाती है, . अर्थात्‌ 
अपने बनाएहुए दोपोंका अन्तकरते ही स्वतः सत्संग हो 
जातादहे। इस सत्संग के लिए किसी उत्सव तथा संगठन की 


आवए्यकता नहीं है। एकान्तमे मौन होकर, इस सत्संग को 
प्राप्त किया जा सक्ता है। 


जो सर्वान्तर्यामी सत्‌ कासंग प्राप्त नहीं कर पाता, उसे 
सत्पुरुषो के द्वारा साधन का निर्माण कर सत्संग प्राप्त करना 
चाहिए । जिसे सत्पुरुषो की भी प्राप्ति सम्भव नहींहै, उसे 


सद्ग्रन्थो मे-पे अपनी योग्यतानुसार साधन का निर्माण करना 
चाहिए । 


साधन-युक्त जीवन ही मानव-जीवन है। अतः मानव 
को 'मानव' होनेके लिए प्रत्येक कार्यं साधन-वुद्धिसेकरना 
अनिवायदहै। जो अपनी निवलताओं कोदेख, उनके मिटाने 
मे प्रयत्नशीलदहै, वही मानव दहै । अपने कतनव्योंसे दूसरोंके 
अधिकारों को सुरक्षित रखनादहौी "धम" है, क्योंकि अपने- 
अपने अधिकार सभी को स्वाभाविक त्रियरै। इसदष्टिसे 
प्रत्येक मानव को अपने लिए धार्मिक जीवन की आवदह्यकता 
है। अतः धमं मानवमात्र को स्वाभाविक प्रियहै। हा, यहु 
अवण्यटहै किप्राणी मोह्‌-व्रश, जो अपने लिए त्रियहै, उसे 
दूसरों के प्रति नहीं करता, यह उसको असावधानीहै ओर 
कुछ नहीं जव सभौ अपन लिए धर्मात्मा की आवश्यकतां 
अनुभव करते दह, तव सभी को धर्मात्मा होना चाहिए । तभी 
सवकी पूति हो सकती है । 
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(१) अशुद्ध संकल्पो को त्याग, शुद्ध संकत्पों का 
स्वाभाविक उत्पन्न होना, अर्थात्‌ सहज स्वभावसे ही मनमें 
सर्वह्ितिकारी सद्‌मावनाओं का निवास करना। 

(२) सहज भाव से उत्पन्न हुई सद्‌भावनाओं का 
स्थाई हो जाना, अर्थात्‌ विकलत्प-रहिति होकर शुद्ध संकल्पो का 
दृढ़ हो जाना । 

(३) शुद्ध संकत्पों का अभिमान गल जाने पर 
निस्संकत्पता का माजाना । जिस्षके अतेहुी प्रेमी कोप्रेमास्पद, 
तथा साधक को सिद्धि, एवं जिज्ञासु को तत्व-ज्ञान स्वत. हो 
जाता है। उस निस्संकत्पता कोप्राप्त करने के लिए अपने 
मे-से सभी सम्बन्धो का तथा सव प्रकार के चिन्तन का विचार 
ूर्वक्र त्याग करना परम अनिवार्यदहै। 


यह्‌ भली प्रकार समञ्च लीजिए किप्राणी भलाई करने 
से भला नहीं होता, प्रत्युत भला होने पर भलाई, भक्त होने 
पर भक्ति, सेवक होने पर सेवा ओर अभिमानयून्य होने पर 
निर्वासिना स्वतः आजातीटहै। क्योकि अहंता-परिवर्तन से 
प्रवृत्ति-परिवर्तन ओर अहंता के अभावसे वास्तविक निवृत्ति 
अपने-आप प्राप्त होती है । निर्वासना भाध्यात्मिक उन्नति का 
प्राणदहै। शुद्ध संकत्पगुणों के विकास कासाधनदटै। हृद्‌ 
संकल्प तिबलता भगाने का महामन्त्रहै। अतः इन तीन 
प्रकार को अवस्थाओोंमेंही मन को विचरना चाहिए। 


[9६० 1 
प्रत्येक प्राणी किसी-न-किसी पर विश्वास करता है एवं 
किसी-न-किसी का होकर ही रहता है । अन्तर केवल इतना 
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ही दहै किं साधारण प्राणी शरीर आदि परिवर्तनशील वस्तुओं 
पर विइवास करतादहै ओर विचारशील प्राणी सर्वं वस्तुओंसे 
अतीत, स्वं-समथ, निविकार प्रेम-पात्र पर । साधारण प्राणी 
संसार तथा मोह द्वारा स्वीकार किए हुए सम्बन्धियों का, 
तथा विचारशील केवल सवे-समथं प्रेम-पात्र का होकर रहता 
है। विचार-दृष्टिसे विश्वास करने योग्य एकमात्र वही हे 
जिसमे वियोग न हो, क्योकि सतत परिवतनशील वस्तुओं पर 
विश्वास करने से दीनता, अभिमान, भय, चिन्ता आदि अनेक 
विकार उत्पन्न होते है, जो पतन के मूल दं। 

जिसके वियोग नहीं होता, उस पर विङवास् करने से 
संयोग की दास्ता तथा वियोग का भय मिट जातादहै भौर 
परतन्त्रता, दीनता एवं अभिमान शेष नहीं रहते; प्रव्युत 
स्वतन्त्रता, निर्वासना, निवंरता, निभयता, समता, मुदिता 
आदि दिव्य गुण स्वतः उत्पन्न होने लगते हैँ । जिससे वियोग 
नहीं होता, उससे देश-काल को दूरी कदापि नहीं हो सकती 
अर्थात्‌ केवल न जानने की दूरी हो सकती न जानने करो 
द्री तोत्र जिज्ञासा होने पर अपने-आप भिट जाती है। क्योंकि 
ज्यों -ज्यों जिज्ञासा सबल तथा स्थाई होती जाती है, व्यो-त्यों 
निज-ज्ञान का आदर करनेको शक्ति स्वतः आती जाती है। 
ज्यों-ज्यों निज-ज्ञान का आदर स्थाई होता जाता है, त्यो-त्यों 
सभी दोष अपने-आप मिटते जाते हैं। ज्यों-ज्यों दोष मिटते 
जाते है, त्यों -त्यों निर्दोषता से अभिन्नता होती जाती है। अतः 
निर्दोषता प्राप्त करने के लिए अपने बनाए हृए दोषों का अन्त 
करदेनाही सुगम साधनहै। 

यह्‌ भली प्रकार समञ्च लो कि एेसा कोई दोष नहीं होता, 
जिसका जन्म निज-ज्ञान कानिरादर करने सेन हो । अर्थात्‌ 
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सभी दोप तवर उन्पन्न होने है, जब प्राणी, जो नानतादहै, वह्‌ 
नहो मानता, अथवाजो कर सकता है, वह्‌ नहीं करता । प्राकृ- 
तिक विधान के अनुसार केवल वही करना दहै,जोप्राणी कर 
सकता है । अर्थात्‌ प्राप्त जानकारी तथा शक्ति का सदुपयोग 
ही उन्नत्तिकामूल है। यद्यपि तत्त्व-जिन्ञासा प्रत्येक मानवमें 
विद्यमान रहै, क्योकि सब कुठ जानने की रुचि स्वाभाविक है, 
तथापि स्वाभाविक जिज्ञासा को भोग-वासना ढक लेती है। 
इन्द्रियजन्य ज्ञान में सनडधाव तथा भोगासक्ति से वासनाओं 
कापोषण होता है, किन्तु निज-ज्ञानकाआदर करने पर वृद्धि 
जन्य ज्ञान जागृत होता है। ज्यों-ज्यों वुद्धि-जन्य ज्ञान सबल 
तथा स्थाई होता जाता है, त्यो-त्यों इदन्द्रिय-जन्य ज्ञान का 
सद्धाव गलता जातादहै। जिस प्रकार इन्द्रियजन्य ज्ञान का 
सद्धाव राग उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वुद्धि-जन्यज्ञान का 
सद्धाव "वेराग्य' उत्पन्न कर्ताहै\ जिसकालमें वेराग्यरूपी 
सूये रागरूपी अन्धकारकोखालेतादहै, वस उसी काल में तत्त्व 
साक्षात्कार स्वतः हो जाता है 1 अतः प्रत्येक जिज्ञासु वुद्धि-जन्य 
ज्ञान का आदर करने पर स्वतन्त्रतापूवंकं तत्त्व-निष्ठहो 
जाता है। 
प्रत्येक मानव मे जानने को शक्ति, करने को शक्ति एवं 
भाव-शक्ति विद्यमान हाँ, यह अवश्य है कि योग्यता-भेद 
के कारण किसीमें जानने की शक्ति को पवलता ओर भाव- 
शक्ति तथा क्रियाशक्ति को न्यूनता होतीदहै। इसी प्रकार 
किसी में भावशक्ति अथवा क्रियाशक्ति की प्रबलता भौर अन्य 
दोनों शक्तियों को न्यूनता होती है । जिन साधको मे जानकारी 
को प्रबलता होती है, वे “जिज्ञासु गौर जिनमें भावशक्तिकी 
भ्रबलता होती है, वे "भक्त", एवं जिनमें क्रियाशक्ति को प्रबलता 
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होतो है, वे कर्मवोर' सुगमतापूरवक हो सक्ते हैँ । प्रत्येक 
साधक के आरम्भ-कालं मेभेद ओर अन्तमं एकता होती है, 
क्योकि सत्य मे कल्पना-भेद होने पर भी सत्ता-भेद नहीं 
होता। 


इन्द्रिय-जन्थ स्वभाव की आसक्ति विचार, प्रीति तथा 
सेवासेहौ मिट सकती है, यह्‌ निविवाद सत्यहै। निज-ज्ञान 
का आदर करने पर जिज्ञासु में सवं-समर्थं लीलामय प्रम-पात्र 
का विचारक स्वरूपमें प्राकट्य होतादहै, जो अविचार को 
खाकर तत्त्व से अभिन्न कर, जिज्ञासु को कृतक्रत्य कर देता है । 
भक्त में पवं-समर्थं ज्ञानघन, प्रेम-पातर काप्राकटच श््रीति' के 
स्वल्पमे होतादहै, जो रागन््रपको मिटा कर अनन्त रस एवं 
अनन्त प्रेम का आस्वादन प्रदान कर कृतकृत्य करदेता है। 
कर्मवोरमें लीलामय, विज्ञानघन, सवंशक्तिमान्‌ प्रम-पात्रका 
प्रकटय सेवा"के रूपमेहोता है, जो स्वार्थभाव को खाकर, 
प्राणी-मात्र से अभिन्नता प्रदान कर कृतकृत्य करदेताटहै। 


जानकारी के अनुरूप जीवन होने पर विचार केप्र।क- 
ट्य कीपात्रता प्राप्त होती दहै) मोह द्वारा मानेहुएसभी 
सम्बन्धो का विच्छेद हने पर, सर्व-समथंप्रेमपात्र से अपनत्व 
स्वतः हो जाता है । अपनत्व होते ही भ्रीतिकी गंगालहराने 
लगती है । धर्म-त्रियता स्थाई होने परसेवा करने को शक्ति 
आ जातीटहै । प्राणी मात्र को अपने समान समक्लने पर धम- 
प्रियता स्थाई हो जाती दहै। 


अविचाररूप भूमि में रागरूपी वृक्ष उत्पन्न होतादहै, 
जिसमें भोगासक्तिरूपी फल लगता है । उसका आस्वादन करते 
ही प्राणी सुख-दुःख में आबद्ध हो, परतन्त्र हो जाताहे। बस, 
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उसो काल में इन्द्रियजन्य स्वभाव में सद्ध्‌।व प्रतीत होता दहै। 
सतः उसका न्त करने कै लिए अविचाररूप भूमिको विचार 
दारा मिटादेना परम अनिवायं है। अविचार कवसे हुआ 
ओर क्यों हुआ, इसका कुठ पता नहीं; क्योकि अविचार-रहित 
दशा का बोध आरम्भमे किसी साधक को नहीं होता । परन्तु 
यह्‌ निविवाद सत्यै कि निज-जानकारी कानिरादर करने 
पर अविचार की ददता अवदय होती है । 


साधारण प्राणी जानकारी का विशेष प्रयत्न करतें 
ओर विचारशील जानकारी के अनुरूप जीवन बनाते हैँ । अपने 
लिए सभी प्राणी वही जानते है, जो जानना चाहिए, 
क्योकि यथार्थं ज्ञान सर्वदा सवेकाल में स्वयं विद्यमानदहे। 
अर्थात्‌ ज्ञान किरी व्यक्ति की वस्तु नहीं ओरन किसी व्यापार 
का परिणाम दहै, क्योकि एेसा कोई अभ्यास नहीं होता, जिसका 
जन्म ज्ञान के विना हो, अर्थात्‌ सभी अभ्यासोंके मूलम ज्ञान 
स्वतः सिद्ध है। इस टष्टिसे न जाननेकादोपकिसी भी जिज्ञासु 
मे नहीं है, प्रत्यत जानकारी के निरादर कादोपदहै, जो स्वयं 
जिज्ञासु का बनाया हुआ है । अपने बनाए हुए दोष के मिटाने 
मे साधक सर्वथा स्वतन्त्रहै। 


प्रव्येक दोषी को उसी दोष का अनुभव होता है, जिसका 
कारण वहुस्वथ्रं है; क्योकि जिस निदषि-तत्वसेदोपका 
अनुमव होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। हां, यह्‌ 
अवश्यहैकिदोष कौ आसक्ति निदिता का प्रमाद उत्पन्न 
करती है । ज्योँ-ज्यों जानकारी का आदर स्थाई होता जाता 
है, व्यो -त्यो प्रमाद स्वयं मिटता जाताहै। यह भली प्रकार 
समक्ष लोकि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत प्रमादकी 
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निवृत्ति होती है; क्योकि जिसकी उत्पत्ति होती दै, उसका 
विनाश अनिवायं है। जिसमे उत्पत्ति तथा विनाश जाना जाता 
है, वह्‌ उत्पत्ति विनाश-युक्त कदापि नहीं हो सक्रता। इस दृष्टि 
से ज्ञान नित्यदहै। 


साधारण प्राणी केवल प्रमादवश, ज्ञान होगा” एेसा 
अनुमान करने लगते हं । अज्ञान कालमेभी ज्ञान का अभाव 
नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान को कमी को अज्ञान कहते हैँ । ज्ञान कौ 
कमी को वेदना ज्योँ-ज्यों वदती जाती है, व्य-व्यों जिज्ञासा 
स्थाई तथा सवल होती जाती है। जिस प्रकार सूय काडउदय 
होते ही अन्धकार मिटजाता है, उसी भ्रकार पूर्णं जिज्ञासा 
होते ही, ततत्व-ज्ञान स्वतः हो जाता है; क्योकि जिज्ञासा-रूप 
अग्निप्रमाद को भस्मीभूत कर देती है। यह्‌ नियम दहैकि 
काष्ठ का अन्त होते ही अग्नि अपने-आप शान्तो जाती हैः; 
उसी प्रकार प्रमाद का अन्त होते ही जिज्ञासा तत्त्वज्ञान से 
अभिन्नहो जाती है। 


भिन्न को अभिन्न तथा अभिन्न को. भिन्न स्वीकार करने 
पर, मथवा वियोगमें संयोगस्वौकार करने पर, अथवा केवलं 
स्वीकृतियों को सत्ताखरूप से स्वीकार करने पर, जिस मोह, 
प्रमाद एवं आसक्ति की उत्पत्ति होती है, वही भज्ञान है। इसके 
अतिरिक्त अन्ञानकी कोई अलग सत्ता नहींहै। इस कारण 
संयोग मे वियोग का अनुभव करने से अन्ञान स्वतः मिट जाता 
है । यह भली प्रकारसमञ्ञलोकि संयोग में तो वियोगका 
अनुभव कियाजाताहैओौर वियोगमे संयोग केवल स्वीकार 
किया जाता है । विकल्परहित स्वीकृति भी सत्ता के समान 
प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव में स्वीकृति सत्ता नहीं होती । 
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यह्‌ नियमदहै कि जिसको सत्तासे मिला दिया जात्ना 
है, उसमे सत्यता तथा भियताका भास होन लगतादहै। बस, 
इसो कारण स्वीकृतियों से स्थाई मोह हो जाता दे। किन्तु 
संयोग मे वियोग का अनुभव करने से निवसिना जा जातोहै। 
वासनाओं का अन्त होने पर स्वीकरृतियों का अभाव हो जाता 
ठे । स्वीकृतियों का अभाव होते ही, स्वयं-प्रकाण सत्ताशेष 
रहती है! वस, उसी कालमें अभिन्नरो अनिन्नता एवं भिन्न 
से भिन्नता स्वतः हो जाती दै। 

(संयोग, भेदभाव-युक्त अथवा अभेदनाव-युक्त होता दै। 
दोनों प्रकार कासंयोग अहंमाव कोसीमित कर, वासनाओं 
के जाल में आवद्धकरतादहै,जोदु-खकामूलदहै। क्योकि प्राणा 
की वास्तविक मांग तो अनन्त तथा अप्षीम होनेकी रै, जिसे 
वासनाएंढक लेती टैं। गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेसे 
विदित होता दहै कि प्रत्येक मानव प्रथम अपने को यानी अह्‌ 
को ओर तत्पश्चात्‌ अपने विषयमे विकल्परदहित स्वीकृति को 
प्रकाशित करता है जिस प्रकार; "म भारतीयरहु' 'मेमूरोषिय्‌ 
हं" अथवा मै जमुक वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका रह वस, 
इसीपे अहुभाव सोमित हो जातादहै, ओौर गहंभाव क सीमित 
होते ही राग-देष उत्पन्न होने लगते है,जो्छासकेमूलरहं 
यदि स्वीकृति प्राकृतिक विधान के अनुरूप हो, केवल मन 
ग॒न्त अर्थात्‌ प्रमाद-युक्तन दहो, तो साधनेरूप अवश्य हे, किन्तु 
जब साधक साघनकोहौी साध्य मानलेतारहै, तब साधनभी 
विघ्न बन जाता है। 

अतः छिपे हुए राग को, जिसे विचार-पूवक नहीं मिटा 
सकते, प्रवृत्ति वारा मिटाने के लिए, साधनरूप से, यह्‌ आव- 
ए्यक है कि मानव प्राकृतिक विधान के अनुसार सीमित काल 
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के लिए अपने को धामिक स्वीकृतियों मे आबद्ध करले, परन्तु 
इस वात का ध्यान रहै किटेसा करनेमे निज-जानकारीका 
निरादर न होने पाए, क्योकि निज-जानकारो प्राकृतिक 
विधान को कसौटी है। परन्तु जव मानव उस साधन-रूप 
स्वीकृति में जीवन-वृद्धि कर लेताहै, अर्थात्‌ उसे स्थाई मान 
लेता है, तव स्वीकृति साधन के स्थान पर विघ्न-रूप हो जाती 
है । वास्तवमेंतो केवल नित्य-जीवनमें ही जीवन-वृद्धि होनी 
चाहिए । स्वीकृतियां तो सभी परिवर्तनशील होती हैँ । जस 
प्रकारं भाज जो गृहस्थ है, वही एक दिन संन्यासी है। अतएव 
परिवर्तनशील स्वोक्ृतियों में जीवन-वुद्धि होना घोर प्रमाददै। 


जिस प्रकार दिनकी पूर्णता होने पर रात्रि स्वयंओआ 
जाती है, उसी प्रकार जानकारी से उत्पन्न स्वीकृति के अनु- 
सार जीवन होने पर उससे उत्कृष्ट स्वीकृति, अथवा स्वीकृतिं 
से अतीत होने की योग्यता स्वतः आ जाती है। 


सभी स्वीकृतियां मूल खूपसे केवल तीन भागोंमें 
विभाजित हैँ--विषयी, भक्त तथा जिज्ञासु । विषयीभाव की 
स्वौोकृति विशेष देह्‌।भिमान तथा इन्द्रियजन्य स्वभावकी 
आसक्ति से उत्पन्न होती दै। इस कारण विषयासक्ते प्राणी में 
अनेक प्रकार की स्वीकृतियां अवस्था-भेद से उत्पन्न हो जाती 
दै । परन्तु यदि साधक उत्तरोत्तर उत्कृष्टता की ओर प्रगति 
करने लगतादहै, तो उसी विषयीभाव में-से भक्त-भाव तथा 
जिज्ञासु-भाव काप्रादुभवि हो जाता है। ज्यों-ज्यों क्रियाजन्य 
आसक्ति मिटती जाती है, व्योँ-त्यों स्वाथेभाव गलता जाता 
है; ज्यो-ज्यों स्वाथंभाव गलता जाता है, व्यों-त्यों राग “व्याग 
मे ओरद्वषश्रेम' में परिवर्तित होता जता है। ज्थो-ज्यों 
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त्याग तथा प्रेम की ददता होती जाती है, व्यो-त्यों विषयीभाव 
को स्वीकृति भक्त-भावमे विलीन होती जाती है। 

हदय-प्रधान साधक प्रीति द्वारा प्रीतम का अनुभव 
करताटहै ओर मस्तिष्क-प्रधान साधक जानकारी का आदर 
कर दोषोंको त्याग, अपनेप्रेम-पात्र का अनुभव करता दहै। 
अन्तर केवल इतनादहै कि हूदय-प्रधान साधक प्रीति होने के 
पश्चात्‌ जानता है गौर मस्तिष्क-प्रधान साधक जानने के 
पश्चात्‌ प्रीति प्राप्त करता दहै। 


भक्तं तथा तत्त्वज्ञ यद्यपि एक ही परम-तत्त्व से अभिन्न 
होते है, किन्तु रसास्वादन में भिन्नता रहती दहै। "तत्त्वज्ञ 
अखण्ड नित्य, एक रसमेएकहीभावसे स्थितहोतादै ओर 
"भक्त, भावका भेदहोनेके कारण अनेकं प्रकारसे उसी 
अनन्त नित्य रसको प्राप्न करतादहै। अर्थात्‌ भक्त का रसा- 
स्वादन उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है, किसी एक अवस्थामें 
आवद्ध नहीं रहता । किन्तु अनित्यता तथा जडता का दोष 
भक्त के रसमेंभी नहीं होता, क्योकि प्रेमी तथा प्रेम-पात्रमें 
जातीय एकता ओर रसास्वादन कीटष्टिसे केवल भाव की 
भिन्नता होती है। वहभी केवलप्रेमीकी दृष्टस, न किप्रेम- 
पात्र कीटृष्टिसे। कभी-कभी प्रेमी प्रेम-पात्न वनकर ओरप्रेम- 
पात्र प्रेमी बनकर अनेक प्रकार की लीलाओं का आस्वादन 
करते हैँ। यद्यपिप्रेमी किसीभी कालमेंप्रेम-पात्र होने को 
सुचि नहीं रखता, किन्तु प्रेम-पात्र अपने अनन्त एेश्वयं तथा 
माधुययुक्त स्वभावके कारणप्रेमी काप्रेमी वनकरप्रेमीको 
अपने से भी महान्‌ वनादेताटै ओौरस्वयंप्रेमी काऋणीहो 
जाता है। यह उनको सवं-समथं, पत्तित-पावनी सुधामयी, 
अहैतुको कृपा है । 
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वास्तव मे महान्‌ वही है, जो अपने शरणागत को अपने 
से भी महान्‌ वनाने मेसमर्थहो, न फि अपनेसे दीन। इस 
दृष्टि से महत्ता केवल सवं-समथ प्रेम-पात्रमे ही सिद्ध होती है। 
भतः महत्ता की अभिलाषा की पूति के लिए प्राणी को व्यक्ति 
तथा वस्तुओं की दासता से असंगदहो, सवं-समथं प्रेम-पात्रके 
णरणापनन होन। परम अनिवार्य है, जो प्रत्येक साधक स्वतन्त्रता 
पूवक हो सकता है! क्योंकि शरणापन्न होना एक भाव है, कमं 
नहीं । कमं के लिए अपने से भिन्न साधनों की आवश्यकता 
होतीदहै, इस कारण प्राणी परतन््रतामें आबद्ध होतादटै। 
परन्तु भावके धारण या परिवतंनमें प्रत्येक साधक सवेदा 
स्वतन्त्रहै। 


ययपि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि स्वतः महान्‌ होने कीरै, 
परन्तु दीनता तथा अभिमान में आबद्ध हो जानेके कारण 
भटान्‌ होने को रुचि वस्तु, अवस्था एवं परिस्थिति कौ इच्छाओं 
मे परिवतित हो जाती है। अतः महत्ता कौ अभिलाषा को 
स्थायी तथा सवल वनाने केलिए दीनता तथा अभिमान से 
मक्त होना परम अनिवार्यहै। गहराईसे देखिए, एेसी कोई 
परिस्थिति नहीं होती, जिससे उच्च तथा निम्न अन्य परिस्थिति 
नहो, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु तथा परिस्थिति में आबद्ध प्राणी 
अपने से उच्च तथा निम्नका स्वतः अनुभव करतादहै। इसी 
कारण उच्च कोदेख, दीनता में ओर निम्न को देख, अभिमान 
मे आबद्धहोजातादहै। 

दीनता का बन्धन त्यागसे, गौर अभिमान का बन्धन 


सेवा से भिट जाता दहै, अर्थात्‌ एेसी कोई निवेलता नही, जो 
त्थागसे; ओर देक्ता कोई असिप्रान नहो, जो सेवसे मिटन 
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जाताहो। यह भली प्रकार रमञ्ञलोकि व्याग दीनताको 
मिटा कर अभिमान उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत अभिन्नता 
प्रदान करतादटै। सेवा अभिमानको मिटाकर दीन नहीं 
वनाती, प्रत्युत पविन्र प्रोति उत्पन्न करती है। 


यह नियमदहैकिजोदीन होतार, वही अभिमानी होत) 
दै। जो अपनेसे निवल को भयभीत नहीं करता, उसे अपने 
से सवलकाभय कभी नहींहोता; क्योकि प्राक्रतिक विधान 
के अनुसार व्यक्तिजोदेतादै, वहीपातादै। दीनता तथा 
अभिमान के भिटते ही अ्थिन्नता एवं प्रीति स्वतः आ जाती 
है । अभिन्नता से सव प्रकार का भय मिट जातादहै भौर प्रीति 
से आनन्द का प्रादुभवि होता दहै, जो प्रत्येक प्राणी कौ वास्तविक 
माँगहै ओौर यही सच्ची महत्तादहै। अतः आवदयकताकी 
पूति एवं इच्छाओं की निवृत्ति के लिए. प्रत्येक साधक कोकेवल 
सर्वं-समथं प्रेम-पात्र का होकर रहना चाहिए ओर उनकी 
महैतुकी कृपा पर विकल्परहित विश्वास करना चार्िए । इसी 
पर्‌ प्राणी को सफलता एवं साथंकता निभरटै। 


(९९ | 


पत्र के स्वरूप में दशेन मिला। यदिवे नहीं सुनते, तो 
न सही । किन्तु दुख के लिए कोई अन्य आश्रयभीतोनहींदहै।. 
अतः सव प्रकारसे उनकाही होना पडेगा । हम अपने आप 
कोधोखा देतेदहै। वास्तव में सच्चाई के साथ उनके हो नहीं 
` जाते। उनके हो जाने पर दुःख नहीं रहता, यह निविवाद सत्य 
है। जिस प्रकार अग्नि सव धकार की लकड़यों को अपना 
स्वरूप वना लेती दै, उसी प्रकार दुःखहारी, पतित-पावन, सवं- 
समर्थं आनन्दघन भगवान्‌ पतित-से-पतित प्राणी को भी अपना 
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स्वरूप बना लेते हँ । परन्तु जब तक प्राणी उनके लिए उनका 
नहीं होता, प्रत्युत अनुक्रुल परिस्थिति के लिए होतादै, तव 
तक दुःखी का दुःख जीवित रहता टै, अर्थात्‌ उनके पवित्र प्रेम 
ते वह्‌ वंचित रहता है । 


प्रेम-पात्र काहोजाना मछली जानती है। आप उसकी 
ओर देखिए । मछली अपने प्रेम-पात्र जल के विना कंसे 
रहती टै? क्याकरतीहैः? प्रेम को महत्ता वही जानती है। 
अतः उससे प्रेम की दीक्षा लीजिए। उसके समानप्रेमाचार्य 
देखने में नहीं आया। मानव-जीवनमें हारस्वीकार करने 
के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उन्नति सेनिराश होना 
परमभूलदहै। प्रेम-पात्रको अपने जीवन की वस्तु समन्नो। 
मांजव शिशुको गोदमें लेना चाहती है, तव उसके विलौने 
छीनलेतीदहै। प्रेम जसे अलौकिक तत््वके लिए संसारम 
कोई स्थान नहींहै, क्योकि प्रेम प्रम-पात्र की वस्तुहै। आप 
गम्भी रत्ा-पूवेक अपनी द्ष्टिसे अपनेकोदेखिए। यदिओआप 
वास्तवमे उनके हो गएर्है, तोदुःख बुलाने पर भी नहीं 
आएगा। जिस प्रकार सूयं तथा अन्धकार का मिलन कभी 
नहीं होता, उसी प्रकार प्रेम-पात्र तथा दुःख का मिलन कभी 
होता हौ नहीं । 


दुखी प्राणौ अभागे नहीं होते। सचतो यहहै कि अभागे 


वहो रहै, जोसुखीदैँ। क्योकि दुःखी को आनन्दघन भगवान्‌ 


मिलते टै, सुखीकोभोग। गहराईसे देखिए, दुखी अजुन ने 
कृष्ण को लिया ओर सुखी दुर्योधनने कृष्ण की सामग्री; किन्तु 
अन्त में विजय अजुन कौहुरई। हां, दुःखी उसी समय तकर 
अभागारहै, जव तकस्ंसार को ओर देखताहै। संसार से 
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सच्ची निराशाहोतेही दुःखहारी हरि दुःख अवश्य ह्र लेते 
है, एसा जीवन को अनेक घटनाओं से अनुभव हुआ है । 


९२) 


जिससे सभी को जानते हैँ, उसका जानना ही वास्तव 
मे 'जानना' है, क्योकि ज्ञान स्वयंप्रकाश नित्य तत्त्व है, किसी 
व्यक्ति का गुण नहीं । उससे अभिन्नता होने पर हो तत्त्व-ज्ञान 
होता है। इन्द्रिय तथा वुद्धि-जन्य जानकारी सतत परिवतन- 
णीलदै। अतः इन्द्रिय आदिक ज्ञान को तत्त्वज्ञान नहीं कहू 
सकते । 


आस्तिकता आ जाने पर संसार की सहायता की 
आवश्यकता नहीं रहती, परतन्त्रता सदाके लिएविदाहौो 
जाती है। 


प्रत्येक परिस्थिति समान अथं रखती हैँ । अनेक प्रवृत्तिं 
एक ही अथेमे विलीन होत्री हैं। 

जीवन की प्रत्येक घटना `प्रेम-पात्र की ओर ले 
जाती है। 


त्रुटि वही दहै, जो करनेवाले को दिखाईदे। दोष वही 


है, जो करनेवाले को मालूमहो, क्योकि एसा कोई दोप नहीं | 
होता, जो दोषौ स्वयं नहीं जानता; सुखासक्ति के कारण 


निज-जानकारीका निरादर करतादटै। जो निज-ज्ञानका 


आदर नहीं करता, वह किसी अन्यकेज्ञानका आदर कदापि 
नहीं कर सकता । अतः पराए दोष देखने का स्वभाव 
मिटादो। 


नअ = श १ बक क ककः -करचक कक 
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प्यारे, प्रत्येक मिठाईमे मीठापन एकमात्र चीनीकाही 
होता है। अतः जहाँ कहीं भी जिस किसी को जो कुछ एेश्वयं, 
माधुयं एवं सौन्दयं प्रतीत होता है, वहु उसी अनन्त सौन्दयं 
कीछायामात्रहै। प्यारे, छाया कीओर दौडनेसे प्राणी सूम 
से भी विमूखहोजातादटै ओरछायाको भी नहीं पकड़ पाता 
ओर सूर्याभिमुख होतेही छाया भी पीछे दौडती दहै ओौर सूयं 
का प्रकाण भी मिलता है। अतः यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाता 
हैकि जो प्राणी अनन्त नित्य-सौन्दर्य को त्याग, सीमित 
परिवतनशील सौन्दयं कीओर दौडतादहै, वह न तो परिवतंन- 
णील सौन्दर्यको पातादहै ओर न अनन्त नित्य-सौन्दयं को 
पातादहै। अर्थात्‌ परिवतंनशील सौन्दये की ओर दौडनेवाला 
कमम तथा राम किसीकोभो नहीं पाता। 

अतः प्रेमियों को सव प्रकारसे केवल प्रेम-पातरकादही 
हो जाना चाहिए । उनकाहो जाने पर किसी प्रकार की कमी 
णेष नहीं रहती । उनका होमे के लिए, क्या संसार को सहा- 
यता कौ आवश्यकता है ? कदापि नहीं, अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी 
स्वतन्त्रतापूवेक उनका हो सकता है । क्योंकि जिससे जातीय 
एकता तथा मानी हुई भिन्नता होती है, उससे अभिन्न होने 
के लिए एकमात्र सद्‌भावही साधनदहै। सद्भाव! कर्तकं 
स्वीकारकरने को वस्तुहै। अतः प्रत्येक सधक स्वतन्त्रता- 
पूवक सवं-समथं आनन्दघन भगवानु काटो सक्ता है। 


| ६४ | 
हम लोग बडी भूल यही करतेदहैँ कि सभी कार्योको 
सपान नहीं जानते, अर्थात्‌ सद्‌भावपूर्वक प्रेम-पात्र के होकर 
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प्रत्येक कायं से उनका पूजन नहीं करते, इस कारण क्रिया-भेद 
होने पर प्रीति-भेदं द्या लक्ष्य-मेदभी हो जाता है, जिससे 
किसी कायं मेंप्रियता भओौर किसी में अभ्रियता उत्पन्न हो 
जातीदहै एवंहूदयमें रागद्रष की अग्नि जलने लगती है। 
राग-द्र ष-युक्त प्राणी काम के बन्धन से मुक्त नहींहो पाता। 


प्यारे, भक्तकेजीवनमे अपना कुछ नहीं रहता । अतः 
उसका प्रत्येक कायं प्रेम-पात्र को पृजनकी सामग्रीहो जाता 
दै । क्रिया-मेद होने पर भी प्रीति-भेद नहीं होता ओर न लक्ष्य- 
भेद होतादै। परीक्षा की पुस्तकोंको प्रेम-पाच्र के पूजन का 
फल बनाओ । मां उसी वालकसे प्रसन्न रहतीदहै,जोमांकी 
दी हई आज्ञाका पालनकरतादहै, अथवा मांकीकपा को 
प्रतीक्षा करतादटै। कृपया वालक की ओर देचिए। बालक 
के सामनेजोवचेल आता है, उ्तीकोचेलतादै। कार्यं को 
वोज्ञ मत समञ्ञो, वरन्‌ प्रेम-पात्र का पुजन समञ्लो। प्यारे, 
प्रत्येक प्राणी को भिन्न-भिन्न स्थानों पर आदश अभिनय-कर्ता 
(५68) ^\6101} होना चाहिए । 


संसार की दासता मनसे निकालदो, यही त्याग है। 
संस।र से अपना मूल्य वढ़ालो, यही तप'दहै। सवप्रकारसे 
प्रम-पात्रके हो जाओ, यही भक्ति है। अपनी प्रसन्नता के 
लिए किसी अन्यकीओरम्‌त देखो, यही "मुक्ति है। 


[1 
रोग काभयमतकरो। रोग भगवान्‌ संयम कापाठ 


पढ़ने केलिए आतेरहै। मनत मेँ स्थिरता, चित्तमें प्रसन्नता 
ओर हूदयमें निर्भयता ज्यो-ज्धों वदतो जाएगो, त्योँ-त्यों 


4.4. 8 . 


सन्त-समागम भाग ३ । | ५३ 


सारोग्यता स्वतः आती जाएगी, क्योकि मन तथाप्राणका घनिष्ट 
सम्बन्ध टै। अतः मनके स्वस्थहोनेसे शरीर भी स्वस्थहो 
जाता है। वास्तवमेंतोशरीरको आसक्तिहौी परमरोगदहे। 
विचारशील अपने कोशरीर से असङ्क करसभी रोगोंसे 
मुक्तकरलेते है। रोगभोगकात्याग कराने के लिए आता है। 
इस दृष्टि से रोग भोग की अपेक्षा अधिक महत्व कौ वस्तुहै। 
विचारशीलको आणएहुए रोग का सदुपयोग करना चाहिए । 


(अ । 
प्राक्रतिक विधान (1१81118 | 8५५} न्यायप्रूण है, अतः 
प्रत्येक प्राणी मेँ आवइ्यक शक्ति विद्यमानदहै। बुद्धि भलेहो 
अल्पो, किन्तु वुद्धि जिस्रदेव की छायाम रहतीदहै, वह्‌ 
अनन्त है। अर्थात्‌ अनन्त मे ठहूरी हुई वृद्धि सभी आत्रष्यक 
कायं स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकती है । हाँ, जव शुद्धि", मन आर 
इन्द्रियों के अधोन हो जाती टै, तव अवश्य पतनकी ओर 
जाती है । प्यारे, भोगेच्छा तथा आनन्द को आवदयकता प्राणो 
मे उपस्थित दै । भोगेच्छा स्थान-भेद से कई प्रकार को प्रतोत 
होती दै। वास्तवमे तो क्रिया-जन्य रस की आसक्ति तथा 
संयोग को दासताकानामहाो *भोग' है, अर्थात्‌ जो रसक्रिया 
केद्वारा उत्पन्न होतादै, उसके लिए किसी-न-किसी प्रकार 
के संयोग अर्थात्‌ संगठन को अवदयकता होतीदहै। जो इस 
संयोग से उत्न्न होता है, उसकानामदहीभोगहै। जब प्राणी 
संयोग मे वियोग देखने लगतारहै, तब संयोग से उत्पन्न होने 
वाला रस उस पर शासन नहीं कर पाता। ज्यों-ज्यों संयोग 
मे वियोग काभावदृढ्‌ होता जातादहै, त्यो-त्यों भोगेच्छा 
स्वतः आनन्द को आवदइयकतामें उसौ प्रकार विलीन होती 
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जातो है, जिस प्रकार प्रत्येक लकड़ो अग्निसे अभिन्न होती, 
जाती है। | 


अतः जिस कालमें आनन्द को अवश्यकता भोगेच्छा 
कोखालेतो है, उसी काल में आनन्दघन भगवान्‌ स्वतः अपना 
लेते टै । प्यारे, भोगेच्छा आनन्द को आवश्यकता को मिटा 
` नहीं पाती, प्रत्युत टक लेती है, किन्तु आनन्द को आवश्यकता 
भोगेच्छाभों को खाकर आनन्द से अभिन्न कर देतीहै। 
साधारण प्राणी भानन्द को आवइ्यकता को वस्तु, अवस्था 
एवं परिस्थितियों को इच्छाओंमें वदल देतेरहै। वस, यही 
प्रमाददै। प्राणी को वास्तविक आवइ्यकता कोई वस्तु-विशेष 
नहींहै, क्योकिप्राणी कालान्तरमे सभी वस्तुओंका त्याग 
करदेतादहै, अथवा सभी वस्तुएं उसकाव्याग कर देतीहैं। 
हमारा वहीदहै,जो हमारे बिना किसी प्रकार नहीं रह सक्ता। 
अतः यह निविवाद सिद्धहोजातादहै कि वस्तु प्राणी की 
वास्तविक आवश्यकता नहीं है। वास्तविक आवश्यकता 
तो एकमात्र नित्य-जीवन (£{61118) 119), नित्य-रस एवं 
नित्य-प्यारकीहै। 


| ६७ । 


यदि प्राणी वनाए हुए सभी वित्रासो को निकाल दे, 
तो वास्तविक विवास स्वत. आ जातादहै। प्यारे, जो "है, 
उसके लिए.किमसी की गवाही एवं किसी विश्वास को माव- 
ष्यकता नहीं है । जो 'नहीं' है, उसमे सत्यता केवल एकमात्र 
विश्वास की है । संर के सभी सम्बन्ध एवं सभी स्वीकृतियां 
केवल माने हृए विश्वास के आधार पर जीवितं संसारक 
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स्वीकृतियों को निकाल देने पर निर्वासिना (065116165511655) 
अपने आप आ जाती दहै। निर्वासना भाते ही बुद्धि सम अर्थात्‌ 
निरोध को प्राप्त होतीदहै। बुद्धिके सम होते ही मन, इन्द्रियां 
भादि सभी यत्र निविषय हो जाते हं। मन, इन्द्रिय आदिके 
निविषय होते ही जगत्‌ की सत्ता प्रतीत नहीं होती। जगत्‌ 
की सत्ता का अभमावहोतेहीष्टैःका ज्ञान स्वयंहो जाताहै, 
क्योंकि मस्ति-तत्त्व का कभी अभाव नहीं होता । परन्तु नहीं 
को आसक्ति "है" को आवश्यकता जागृत्‌ नहीं होने देती, प्रत्युत 
नहीं" को वास्रनाओंको जीवित रखती है। 


"टे", "नहीं" को मिटाता नहीं प्रत्युत प्रकाशित करताहै। 
हेः को आवश्यकता नहीं" को ख।कर हि से अभिन्न करती 
है । प्राणी "हे" से अभिन्न होकरही है को जानता है। अतः 
है" के जानने के लिए मन, बुद्धि आदि बाह्य सहायताकी 
आवइयकता नहीं है । जो मन, बुद्धि आदि को जानता है, मन, 
वुद्धि आदि उसे नहीं जान सकते । मन, बुद्धि आदि से असंग 
होक र जिज्ञासु तत्त्व-ज्ञान से अभिन्न होता है । मन, बुद्धिञआदि 
का उपयोग हदय की वास्तविकता जानने मंदहै, तत्त्व-ज्ञानमें 
नहीं । 


अतः मन, बुद्धि आदि द्वारा रागद्रष मिटाने का 
प्रयत्न करो। रागद्रष रहितहोते ही इन्द्रियां मनमें, मन 
बुद्धि मे, वृद्धि अहुभावमे विलीनहो जाएगी । जिस प्रकार 
वफ नदी वनकर समूद्र से अभिन्नहोती है, उसी प्रकार सोमित 
अह्‌भाव जिज्ञासा बनकर तत्वज्ञान से अभिन्न होता दहै, यह्‌ 
निविवाद सत्य है। अतः असत्य द्वारा सत्य कोजानने का 
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प्रयत्न मत करो, प्रत्युत असत्यको त्यागकर सत्व से अभिन्न 
हो जाओ। 
| ६८ |] 
संसार उसीको प्यार करतारहै,जोसंसार के कामः 
आतादहै। संसारके काम वही प्राणी आतादहै, जो सव प्रकार 
ते भगवान्‌ काटो जातादहै। 
जब प्राणी तप नहीं करता, तव उप्तको रोगके स्वरूप 
मे तप करना पड़ताटहै। एेसा जीवन को अनेक घटनाओोंसे 
अनुभव हुदै, 
| व 


जव प्राणी सुख अने पर वह नहींकरताजो करना 
चाहिए, तव दुःख अपने आप आ जाताहै। दुःख, जीवन की 
आवष्यक वस्तुहै। दुःख, प्राणीको त्याग का पाठ पटढ्ानेके 
लिए आता है । ज्यों-ज्यों व्याग वदता जातादहै, व्यों-त्यों दुःख 
अपने भाप मिटता जाता है। 


(®. | 

सव प्रकारसे आनन्दघन भगवान्‌ काहो जानाही 
वास्तव में भगवत्सेवा है|. शरीर आदि वस्तुभों केद्वारातो 
केवल संसारकी सेवाहो सकतीदहै, क्योकि शरीरादि सभी 
वस्तुओं कौ संसारसे अभिन्नतादहै। प्रेमी अषपनेद्वारा प्रेम 
पात्रकोसेवा करता है, अर्थात्‌ मपने मे प्रेम-पात्र की स्थापना 
कर मन, इन्द्रिय आदि सभी सामग्रो को उनके समर्पण कर, 
अचिन्त हो जाता है । एेसाकरने मे शरीर विश्व-सेवाके योग्य 
एवं अह्‌भाव प्रेम-पात्रकी सेवाके योग्य बन जाएगा। जिस 


। 
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प्रकार मिट्टी कुम्हार की होकर, कुम्हार की योग्यत्तासे उस 
के काम आती है, एवं उसका प्यार पाती है, उसी प्रकार प्रेमी 
प्रेम-पात्र का होकर उनके अनन्त एेश्वयं तथा माधुयं से प्रेम- 
पात्रके काम आता दहै, एवं उनका प्यार पाताहे। 


[= 

प्ररन--जो वृद्धिने समन्ञा। है, उसके अनुरूप मन क्यों 
नहीं होता ? 

उत्तर- यह्‌ प्राकरतिक विधान ({111./6158| [ 8\/५) है 
क्रिजो वर्तमानम व्याकुलता दहै, वही भविष्य मे सफलता हे । 
मनकी खुराक रसदहै। जव उसको इन्द्रियोंके रस मे त्रियता 
नहीं रहती, अर्थात्‌ उसमे दोप दिखाई देने लगते रै, तव 
मन उसे अपनानलेतादै, जो वुद्धिने यथार्थं समन्लाहै। (मन, 
बुद्धि ओर इच्छियों के बीचमें रहता है। उसे इन्द्रियोंकौी ओर 
से विमुख कर दो । वस, उसी काल में "मन" बुद्धिके अनुलूप दहो 
जाएगा । यदि साधक रेसा न कर सके, तो इन्द्रिोकंद्वारा 
मन को वुद्धि ने जो समजला दहै, उसके अनुरूप व्यवहार में 
लगा दो, अर्थात्‌ सेवा कायम लगा दो। 


जव प्राणी संसारसे अपना काम लेना चाहता है, तव 
मन ईन्द्रियोका दासहोजातारहै, परन्तु जव वहु संसारके 
काम आनेका प्रयत्न करता दहै, तब मन, इन्द्रियों को दासता . 
से स्वतः षटूट जाता है । क्योकि ज्यों-ज्यों सेवा-भाव वदता 
जाता है, व्यो-व्यों स्वार्थ-भाव स्वतः गलता जाता है; ज्यो-ज्यों 
स्वार्थ-भाव गलता जाता है, त्यों-त्यों इन्द्रिय-जन्य रसनीरस 
होता जाता है गौर ज्यों-ज्यों इन्द्रिय-जन्य रस॒ नीरस होता 
जाता है, यों -त्यो "मन" बुद्धि के अनुरूप होता जाता दहे। 
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इन्द्रियां मन को सदोष सत्ताकी ओरले जाती हैँ ओौर वुद्धि 
मन को निर्दोष सत्ताकी गोरप्रेरित करती है। 


सचतोयह्‌टहै कि ज्यो-ज्यों संसारके कामन ञआनेकी 
व्याकुलता, प्रेम-पात्र काप्रेम न मिलने कौ व्याकुलता एवं 
अपने आपको न जानने की व्याकुलता बढती जाती है, त्यों -व्यों 
समी दोष अपने आप मिटते जातें] व्याकुलता रहित सभो 
साधन यंत्रवत्‌ हैं । 
(२ 


आस्तिकता आ जाने पर भयतथा चिन्ताकै लिए कोई 
स्थान ही नहीं रहता । भक्त के जीवनमें सभी गुणविनाही 
प्रयत्न आ जाते है, क्योकि भक्त आनन्दघन भगवान्‌ अर्थात्‌ 
निदेपि तत्व से विभक्त नहीं होता। जो विभक्त नहीं होता, 
उसमे किसी दोष को उत्पत्ति नहीं होती; क्योकि सभी दोषों 
का मूल अस्ति-ततत्वसे विभक्तहोनाटै। भक्त होनेमे मानव 
सवदा स्वतन््रदहै। जो किसी ओर काहौोकर नहीं रहता, वह्‌ 
भक्त होने का अधिकारी है । भक्त होने के लिए सभी स्वीकृति- 
जन्य सम्बन्धो का विच्छेद करना परमे अनिवार्यदहै। सभी 
सम्बन्ध अपने वनाए हए ह । अपनौ वनाई हई वस्तु को मिटने 
मेप्राणी स्वतन्त्रहे। यदिराग के कारण सम्बन्ध-विच्छेदका 
बलनहो, तो ध्मनपतार कोहृई्‌ स्वोकरृति के अनुरूप जीवन 
होना चाहिए । स्वीकृति के अनुरूप जीवन होने पर स्वीकृति- 
जन्य गुण-दोष का यथाथनज्ञानदहो जाएगा । यहु नियमदैकि 
अनुकल ज्ञान में प्र्ृत्ति ओर प्रतिजुल ज्ञानसे निवृत्ति स्वत। 
हो जाती है । प्रत्येक प्रवृत्ति कौ सार्थकता स्वाभाविक्र निवृत्ति 
तथा राग-ररहितहोनेके लिएहीदहै। स्वाभाविक निवृत्तिं 
जाने पर प्रेमी अपनेमेंप्रोतमको पाताहै। 


--+ -4- $ 
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जव तक प्राणौमे कितो प्रकार का सीमित अहुंभाव 
रहता है, तव तक किसौ-न-किसी प्रकारके दोष का उत्पन्न 
होना अनिवाय है। मूनियोंमें मुनि होने का भाव, ज्ञानियोंमें 
जानी होने काभाव भक्तों मे भक्त होनेका भाव, जव तक 
जीवित रहता है, तव तक निर्दोषता से एकता नहीं होती, 
प्रत्युत सम्बन्धहटोताहै। सम्बन्ध होते ही दोष मिटने लगते 
टै; गुण प्रकाशित होने लगते ह। किन्तु जव प्राणी उन गुणों 
काभोग करने लगतादहै, तो उसी समय गुण छिपने लगते ह 
ओरउसीदशा में गणोंका अभिमान मूनियोमेभीक्षोभ 
उत्पन्न करताहै। यद्यपि उसक्षोभसे मुनियों का अहित नहीं 
होता, प्रत्युत हितही होतादै, क्योकि मुनिहोने का अह्‌ 
भाव गल जातादहै। सव प्रकार के अभिमानोंके गल जाने पर 
सभी दोषसमूलनष्टहो जाते टहैँ। दोष निर्दोषता को किमी 
भी कालमेंमिटानहीं पाता, प्रत्युत ढक लेतारहै; किन्तु 
निदपितादोपकोखा लेतीदटै। 

'उनके' सिखाने कै अनेक ढंग हैँ । कभी दोष को दिखा- 
कर निदपि वनाते है, कभी दोपी बनाकर निर्दोषता का अभि- 
मान गलाते ह-यह उनकी लीला है) अतः उनके होकर 
उनकी कृपा की प्रतीक्षा सतत करते रहो, क्योकि उनकी 
भटैतुको सर्व-समथं, पतित-पावनी, सुधामयी कृपा उनकोतथा 
उनको मायाको मोहित करनेमे सवेदा समर्थहै। 


| ७४ |] 


जव प्राणी को अपनी दृष्टटिसे अपने दोषकानज्ञान दहो 
जाता है, वस, उसी काल मे दोष-निवृत्ति को शक्ति स्वतः आ 
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जाती टै । क्योकि जिसज्ञानसे दोष दिखाई देतादहै, उसी ज्ञान 
से निर्दाषता को आवश्यकता जाग्रत होती है । ज्यों-ज्यों निर्दा- 
षता को आवश्यकता प्रवल होती जाती है, व्यो-व्यों दोष स्वतः 
मिटते जाते हैँ । प्यारे, दोष अनेक नहीं होते, एक ही दोष 
स्यान-भेद से अनेक प्रकार का प्रतीत होता दहै। 


सभी दोषों कामृल एकमात्र यहीदै कि, संसार मेरे 
काम आ जाय' । उसके मिटानेका सुगम साधन यही कि, 
"मै संसारके कामा जाॐ'। जव प्राणीसंसारमेंसंसारकं 
लिए रहने लगता टै, तव अन्तःकरण स्वतः शुद्ध होने लगता 
है । जव प्राणी अपनी पूतिके लिए संखारको ओर नहीं देवता, 
तव संसारके काम बने की योग्यता स्वतः आजातीदहै। 
उस मिली हुई योग्यता का सदुपयोग करने पर प्राणी योग्यता 
के सम्बन्धसेभीमूक्तदो जतारहै। योग्यता का दुरुपयोग 
करने पर योग्यता कौ दासता उत्पन्नहौो जाती है तथा काला- 
न्तर मे योग्यता भी छिन जाती है। क्योकि प्राक्तिक-विधान 
( (1011\/6158| 18५४ ) उस योग्यता को छन लेतादहै, जो 
दुखियों के काम नहीं आती । 

+ 4 

मतः संसारसे असंग होने पर भगवान्‌ कौकृषासेजो 
योग्यता मिले, उपे विएव-पेवा में लगादो) एसा करनेसे 
साधक अपने मेही अपने प्रोतम को पाकर कृतकृत्य हो जाता 
है । संसारकैकामन आनेकी व्याकुलता तथा प्रेम-पाच्रका 
परमन मिलने को व्याकुलता एवं अपने आपकोन जाननेको 
व्याक्रुलता ज्यो -ज्यां वदती जाती है, त्थो-त्यों सभो विक्रार 
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अपने आप भमिटते जाते ह; क्योकि वतमान की व्याकुलता 
भविष्य कौ सफलता होती है। 
| ७५ | 

अपने दुःख काकारणकिसी अन्य को कभी मत समन्नो, ` 
क्योकि दुःख वास्तवमेंदृखीकी भूलसे होता दहै । यदि स्वी- 
कार किए हए भाव के अनुरूप प्रवृत्ति नहीं कर सकते, तो उस 
स्वीकृति कात्याग करदो, परन्तु स्वीकृति के. विपरीत चेष्टा 
मत करो । क्योकि कुछन करनेसे हानि नहीं होती, प्रत्युत 
विपरीत करनेसेहानिदहोती है। पापी के मिटाने केलिए 
उसकापापही काफी रहै, अर्थात्‌ पाप स्वयं पापीकोमिटा 
देगा । सवसे बडा प्रयत्न यही दहै कि पापी से. सम्बन्ध-विच्छेद ` 
कर दो। वुराई का उत्तर वुरार्हसे देना कोई विशेष अथं नहीं 
रखता, क्योकि उससे दोनों कौ हानिहीहोतीदहै। प्राणी स्वयं 
बुरा होकर वुराईकरतादहै1 अतः बुराई का उत्तर बुराईके 
द्वारादेनेके लिए स्वयं अपनेको वरा वनाना पडेगा। इस 
कारण विचारशील प्राणी कोवबुराई का उत्तर वुराईसे नहीं 
देना चाहिए । | 


भापका पवित्र हदय प्रेम काभूखा है। कामना-युक्त 
प्राणियोंसेप्रेमकी आशापरमभरूलदहै) प्रेम करनातो केवल 
एकमात्र श्यामसुन्दर इी जानतेर्है। आप उनके होकर रहो, 
उनके पवित्र प्रेम की प्रतीक्षा करो। कामना-युक्त प्राणियोंसे 
प्रेमकी आशान करो, अर्थात्‌ उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लो। 
स्ववर्म-नि् सम्बन्धियों को यथा-शक्ति प्रेम-पात्रके नाते सेवा 
करती रहौ, अर्थात्‌ शरीरविश्व की सेवामें लगा रहे ओर 
हदय प्रेम-पातरकेप्रेमसे छका रहे । 
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प्रश्न- निर्दोष तथा पवित्र जीवन होने का सुगम उपाय 
क्याहै? | 

उत्तर-ततत्व-दृष्टि से निर्दोषता स्वाभाविक ओर 
दाष प्राणी की वनाई हुई वस्तुटै। जो वनाई हुई वस्तु होती 
है, वह्‌ अस्वाभाविक् (1111018) होती है । अस्वाभाविक 
प्रवृत्ति अनायास अर्थात्‌ स्वतः नहीं हो जाती । उसके लिए 
अनेक वार संकत्प-विकत्प करने पडते ह । यह नियम हैकि 
जव तक संकत्प हद्‌ नहीं होता, तव तक वह प्रवृत्ति के स्वरूप 
मे नहीं अता । इससे यह भली प्रकार सिद्धहो जातारहैकि 
पवित्र प्रवृत्ति के लिए पवित्र संकत्प का ढ़ होना परम अनि- 
वायं है। पवित्र संकल्प को हृदृता के लिए अपवित्र संकत्प का 
अभाव होना परम आवश्यक है, अर्थात्‌ अपवित्र संकल्पो का 
अन्त करने पर ही पवित्र संकत्प उत्पन्न हो सकते रै, क्योंकि 
दोपमिटनेपरही गुण उत्पन्नहोताहै। दोष होते हृए गुणों 
का लेप चढ़ाना कोई विशेष अर्थं नहीं रखता । 

अतः मन मे उन संकत्पों कोमत उठ्नेदो, जो धर्मा- 
नुारन हो, एवं जिनके प्रकाशित करनेमेंसंकोचदहो। मन 
मे उन्हीं संकल्पो को उत्पन्न होने दो, जिनको माता-पिता तथा 
गुरु-जनों के सामने स्वतन््रता-पूर्वक निभयता से प्रकाशि कर 
सकते हो । इस सुगम उपाय से सभी अपवित्र प्रवृत्तियोंका 
नितांत अन्त हो जाएगा । यह्‌ सिद्धान्त निविवाद सत्य है। 


| , ८७ | 


प्रश्न- मित्रता किसकेसाथ कोजा सक्तीदहै? 


क" "च ` काः आक क थका = ॐ क क 
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उत्तर- पत्रता उसीकेसाथकीजा सकती है, जिससे 
जातीय एकता हो ओर मानी हई भिन्नता हो, अर्थात्‌ स्वरूप 
से एकता ओर भाव तथागुणों की भिन्नताहो। शरीरकी 
विश्व के साथ जातीय एकता एवं मानी हई भिन्नता है। जीव 
की ईडवर के साथ जातीय एकता एवं मानी हुई भिन्नता है । 
गरु की शिष्य के साथ जातीय एकता ओर मानी हई भिन्नता 
होती है। अर्थात्‌ शरीरप्रेमीदै, तो विश्व प्रेम-पाच्रहै; जीव 
परेमीदहै, तो ईदवर प्रेम-पात्र है तथा शिष्यप्रेमीदहै, तो गुरु 
प्रेम-पात्र है। अतः सच्ची मित्रता इन्हीं तीन स्थलोमे हो 
सकती है । परन्तु व्यवहार कोरिमेंदो सखाओं, दो सखियों 
एवं पति-पत्नी मे भी हो सक्ती है, क्योकि मित्रता का अर्थं 
भिन्नता न रहना है। 


व्यवहार दष्टिसे केवल इन तीनों स्थलोंके अतिरिक्त 
ओर सभीके साथ समाज एवं संस्कृति के नियम के अनुसार 
नातादहो सकतादै। नाता संस्कृति के अनुसार भावरहै, 
भिन्नता नहीं । नाता तथा भिन्नतामे केवल इतना अन्तर दहै 
कि नाते के अनुरूप सीमित क्रियाकीजा सक्तीहै। हां, यह्‌ 
अवश्यदहै कि क्रिया-भेद होनेपरभी विचारशील प्रीति-भेद 
नहीं करते । नाता क्रिया-जन्य रस की आसक्ति मिटाने के 
लिए अर्थात्‌ क्रिया कोभावमें वदलने के लिए संस्कृति के 
अनुसार साधन-मात्र बनाया जाता है। अर्थात्‌ नाता स्वीकार 
करने पर क्रिया इन्द्रियों के स्वभावानुसार नहीं होती, प्रत्युत 
धर्मानुसार स्वीकृति के अनुरूप होती है । इन्द्रियों के स्वभावा- 
नुसार चेष्टाएं पशुकोटिके प्राणियोंमें देखने मे आतीहं। 
मनुष्य कोटि में ध्मातुक(र भव्र-जन्यङ्किषा को जतोदहै, 
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क्योकि धार्मिक संस्कृति क्रिया-जन्य रस को अर्थात्‌ . इन्द्रियों 
की दासता को मिटानेमें समथंदै। 


मनुष्य-जीवन क्रियाके जीवन अर्थात्‌ पशुकोटि कै 
जीवनसे भावके जीवनमें वदलने के लिए परम आवश्यक 
है । जव भाव का जीवन सििद्धहो जाताहै, तव भाव के जीवनं 
से ज्ञान के जीवन में वदलने के लिए ऋषि-जीवन का आरम्भ 
होता टै। ऋषि-जीवन केआ जाने पर जीवन की पूणता एवं 
साथकता सिद्ध होती टै, अर्थात्‌ प्रेमी प्रेम-पात्र से अभिन्नहो, 
करतकरत्य हो जातादहै। प्रेमी ओर प्रेम-पात्र का अभेद सिद्ध 
करने के लिए पित्रताका होना प्रम अनिवार्यंदहै। 


अतः यहु बात अनेक उक्तियों एवं जीवन को अनेक. 
अनुभूतियों से भली प्रकार निविवाद सिद्ध हो जातीदटै कि. 
तत्त्व-दुष्टि से मित्रता उपरोक्त तीनस्थलो मेहीहोसकतीदटै 
ओौर व्यवहार-दुष्टिसे दो सखाओंमें, दो स्खियों मे.एवं पति- , 
पत्नीमेंहीहो सक्तीटहै। सखा एवं सचियो की मित््ताका 
अर्थं एक दूसरे की हितकारी क्रियाओंकाकरनाटै। पत्ति. 
पत्नी की मित्रता का अथं चछ्पिहृए काम की निवृत्ति करने, 
काटै। इसका अर्थ यह नदींहो सकता क्रि पति-पत्नी की. 
मित्रता नित्य मित्रता दहै । वह्‌ केवल चपि हए राग की निवृत्ति 
के लिएएवं सीमित कालके लिए स्वीकार कौ जाती हैः, 
क्योकि धम्मनुप्नार की हुई प्रवृत्ति स्वाभाविक निवृत्ति उत्पन्न , 
कर देती है। स्वाभाविक निवृत्तिआ जाने पर सच्ची मित्रता, 
करने को योग्यता आ जाती है। व्यावहारिक मित्रता योग्यता, 
सम्पादन करने का साधन-मात्रहै, जीवन नहीं । मित्रताका, 
व[स्तविक रस उपरपेक्त तोन स्थनोंषपयर्हो प्रप्त होतादहै। 





सन्त-समागम भाग ३ ] | ६५ 


व्यावहारिक जीवनम नाते कास्थानवडा ही सुन्दर 
है। उषसे जीवनम सामाजिक दोष एवं सामाजिक पतन 
कदापि नहीं होता। अर्थात्‌ सामाजिक दोषों कौ निवृत्ति के 
लिएनातेका आदर करना परम अनिवायंदहै। छिपी हई 
अगसक्तिके आवेणमें आकर युवक एवं युवतिर्यां मनकी 
परिचमी सभ्यताके रंगमें रंग कर, नाते के स्थान को मिटाते 
हए वनावटी मिव्रताको स्थापित कर इन्द्रिय-लोलुपता की 
पूतिकरनेका प्रयत्न करके समाज में अनेक दोप उत्पन्न कर 
देते टँ ओर अन्तमे वेचारे स्वयं घोर दुखी होते हैँ। अतः यह्‌ 
अखण्ड सत्यटहै कि मित्रता उसीके साथकीजा सकती है, 
जिससे जातीय एकता ओर मानी हुई भिन्नता हो । 


॥ + । 
संसारके कामन आनेका दुःख, प्रेम-पात्रकाप्रेम न 
मिलने का दुःख, अपने आपक्रोन जानने का दुःख; ये तीनों 
प्रकारके दु:ख ज्यो-ज्यों वदते जाते रहै; त्यो-त्थों सभो 
निर्वलत।एं स्वयं मिटतौ जाती टं 
साधारण प्राणी जव सीमित तथा परिवर्तनशील सुखो 
से सन्तु होनें लगता दै, तव आलस्य, अकर्मण्यता तथा प्रमाद 
अपने-आप आ जातादै। वड़्-वड़ भोगों की इच्छा ज्यों-ज्यों 
वदती जाती है, व्यो-व्यों कर्मशीलतता अर्थात्‌ णुभ कर्मोमें रुचि 
वदती जाती दहै। आस्तिकता आते ही क्मको सुचिपमेवामें 
वदल जातीदहै, ओरसेवा त्यागमें विलीन हो, परम-तत््वसे 
अभिन्न कर देती टै। 
3९ ् 


मातव-जीवन को साथकता यहीहै कि शरीर विश्वके 


६६ | [ सन्त-समागम भाग ३ 


काम आतारहे, हृदय प्रेम-पात्र की प्रीति से छकरा रहे, एवं 
. अपनेमें ही अपने प्रियतम का अनुभवदहो। जब तकटेसान 
हो, तव तक, न होने को व्याकुलता को अग्नि उत्तरोत्तर 
प्रज्वलित होती रहे। 


प्राणी जिसको अपने जीवनकी वस्तु मान लेतारहै, 
उसके न होने को व्याकुलता स्वतः होने लगती है। व्याकुलता 
उसी केलिए नहीं होती, जिसको हम वतमान जीवन की 
वस्तु नहीं मानते। 

जो प्राणी अपने स्थान पर ठीक रहता है, उसकरीसेवा 
अनन्त शक्ति ({10) ५९158] ६1610} स्वतः करने लगती है। 
सव प्रकार से उनका हो जाने पर अचिन्तता एवं अहैतुकी 
कृपा को प्रतीक्षा स्वतः होने लगती है। अप्राप्त वस्तुकी इच्छा 
न करनेसे ओर प्राप्त वस्तुओंको अपना न समक्ने से सभी 
निर्वलताएं निर्जीविहो जाती हैँ। 


| =° | 


जीवन की घटनाभों के अ्थंका निरादर अनुभूतिके 
अनुरूप जीवन नहीं होने देता, अर्थात्‌ निज-ज्ञान का आदर ; 
नहीं हो पाता। अनुभूति कानिरादरक्योहोतादै? इसका 
मूल कारणहृदयमेंचछिपो हुई भोगासक्तिदै। निज-ज्ञानका 
आदर दोष को प्रकाशित करता है ओौर निर्दोषता को. 
भावर्यकता जागृत करता दहै। दोष को अनुभूति निदषि-तत्त्व 
केद्वारा मिले हृए ज्ञान से होती है। क्योंकि निर्दोष-तत्तव 
अनन्त-ज्ञान का भंडारहै, एवं सवदा विद्यमानदहै, अर्थात्‌ 
उसका अभाव नहीं होता । निर्दोषि-तत्त्व अने को तथा अपने 
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ते भिन्न को स्वयं प्रकाशित करतादहै। जव प्राणी प्रमादवश 
प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अर्थात्‌ मिले हुएज्ञान काओआदर 
नहीं करता, तव निर्दोषतासे दरी मौर दोष से समीपता स्वतः 
भासने लगतीदटै। बस, उसौकाल में प्राणो निज-ज्ञानका 
निरादर करने लगतादहै, जोपरमभ्रूलदहै। दोष कितनाही 
सबल क्योंन हो, किन्तु निर्दोषता को मिटा नहीं पाता, प्रत्युत 
ठक लेता है । परन्तु निर्दोषता की आवश्यकता दोप को खाकर 
निर्दोषता से अभिन्न करदेतीदहै। 


यह भली प्रकार समक्षलो कि निदषिता भी दोषको 
मिटाती नहीं, प्रत्युत प्रकाशित करती है ओौर दोष भौ निर्दोषता 
को भिटा नहीं पाता, प्रत्युत ठकलेतादहै। दोष के मिटानेमें 
एवं निर्दोषता से अभिन्न करनेमे एकमात्र निर्दोषता को 
आवदयकता ही समथंहै। इस दृष्टि से निर्दोषता को आव- 
ए्यकता निर्दोपता से भी अधिक महत्व को वस्तु हे। 


प्यारे, प्रेमो तथा प्रेम-पात्रके बीचमें जो पर्दा है, वह्‌ 
केवल प्रेमी का वनाया हुआ है, प्रेम-पात्र का नहीं । जव प्रेमी 
अपनी हृष्टि से अपने को देखता है, तव उपे वनाई हुई दूरी 
स्वतः मालूमदहो जातोदहै। प्रेमी तथा प्रेम-पात्र मे देश-काल 
कीदूरी नहीं होती दै, क्योकि प्रेम-पात्र अनन्त, नित्य एवं 
महान्‌ दैँ। 

सभी दोष दोषी की सत्ताके विना निर्जीव होते दै । 
कोई भी दोष दोषी की करृपाके विनाजीवित नहीं रह्‌ सकता। 
अतः जिस काल में दोषी अपनी हृष्टि से दोष को देखकर, अपने 
कोदोषसे असंग करलेताटै, वस, उसी कालम दोष सदाके 
लिए मिट जाता है । परन्तु जो दोषो दोष कोदेखकर, एेसा 
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सद्भाव करता है कि," दोषी हूं," उसकी सत्ता पाकर दोप 
दोषो पर शासन करने लगता है । उसी भूलसे प्राणी अनुभूति 
कानिरादर करतार । क्योकि यह अखण्डनियमदहै कि जिससे 
प्राणो अभेद-भाव का सम्बन्धस्वीकार कर लेता है, उसमें 
सत्यता तथा प्रियता आ जाती है । अतः अपने में-से विचारपूर्वेक 
सभो दोषों का सम्बन्ध-विच्छेद कर, निर्दोषता की स्थापना कर 
लो, क्योकि पवित्र होने पर पवित्रता आती दहै। 


यह्‌ भली प्रकार समञ्लो कि जिससे सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लोगे, वह आप पर शासन नहीं कर सकता, अर्थात्‌ उसकी 
सत्यता तथा प्रियता मिट जाएगी ओर जिससे सम्बन्ध स्वीकार 
कर लोगे, उसमे सत्यता तथा प्रियता उत्पन्न हो जाएगी । इस 
कारण दोषों से सम्बन्ध-विच्छेद एवं निदपिता से सम्बन्ध की. 
हृढता परम अनिवायं है । पतित-से-पतित प्राणी भी सवं-समर्थं 
पतित-पावन, आनन्दघन भगवान्‌ से सम्बन्ध स्वीकार कर, | 
पवित्र हो जाता दै, यह्‌ निविवादेसत्यदहै। | 


(+ ८१. | 

अपनी निर्वलता का ज्ञान उन्नति का साधन अवद्य है, | 

परन्तु निर्वलता होने की वेदना होनी चाहिए । ज्योँ-ज्यो, 

निवलता की वेदना वदती जाती है, व्यो-त्यों सभी दोष मिरते, 

जाते है; क्योकि दुःख दुःखहारीहरिकी खुराक है| मे", सव, 

कुछ दै, अथव्रा कुछ नहीं। जिसके साथ क्रिसी प्रकार कौ, 

वोकृति सम्मिलित दै, उस भमै" का कुछ भी मुल्य नहीं ओर । 

जिप् मै" से सभौ स्वीकृतियां निकल गई है, उस रमै" में | 

नन्दघन भगवान्‌ निरन्तर निवास करतेदहें। [ 
भतः आत्मानुभव के लिए अपने मे-से सभी स्वीकृतिथां 
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निकाल दो । एेसा करनेसे आत्मानुभव स्वतः हौ जाएगा । 
जिसको अवरइयकता मिट नहीं सक्तो, उसो से वास्तविक 
एकता है, संपसतारसे नहीं । क्योकि संसार की सभी इच्छाएं 
प्रयत्न से मिट जातो है, किन्तु नित्य-जोवन, नित्य-रस, नित्य- 
प्यार का जआावर्यकता निरन्तर बनो ही रहती है, अर्थात्‌ उप्तको 
पूति भनिवायं है, निद्रृत्ति नहीं । - 

संसाररूपो अभिनय मे सीमित कालके लिए भोगासक््ति 
मिटाने के लिए पाटं (28!) मिल। है उसे प्रम-पात्न के नाते 
धर्मानुसार कर डालो, परन्तु उसमें जीवन-बुद्धिन हो 1 
क्योकि जीवन-बुदधि हो जान पर अभिनय में सद्भाव 
हो जाएगा । सदूभाव हने पर्‌ वास्नाजों कं उत्पत्ति 
होगी । अभिनय में अभिनय-वुद्धि हने पर सद्रुभाव 
[मिट जाएगा । सद्भाव मिट जान पर निवास्रनाआ जाएगो। 
निर्वाक्तिना आने पर कौ हई भ्रवृत्ति रागदप रहित हौ जाएगी। 
राग-द्रप मिटते थत्यागतथा प्रनसे भर जाएगाओर 
फिर अपनेमे टो जमने प्रियतम का अनुभव होगा भौर प्रम- 
पात्र से भिन्न अन्य सत्ता श्रेषन रहेगी । 

वियोग का भय नित्य-योग को आवश्यकता जागृत 
करताटै। दुःख क। चिन्तन कुछ अथ नहीं रखता । पूणं दुःखा 
वतमानमेहादुःखमसेद्रूट जता हे, क्या।कि सव-समथ प।तत- 
पावन दुःखहारा हरि दुःखकोहुर लेते ह॑। 

ससारमें संप्तारके लिर्‌ रहो। अपने लिए संसारक 


आशा करना सच्चाईसे दूर होनादै। विचारशोल्राणी को 
व्य्थ-चिन्तन कर्ने को फुर्सत नहीं मिलतो 1 जोप्राणी सेवा 


से अपने को वचातादहै, उसीके मनमें आगे-पीेका व्यर्थ 
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चिन्तन होता है, जो अवनति का मूल है। अतः वतमान 
परिस्थिति का सदुपयोग कर, संयोगमें हो वियोग देखने का 
प्रयत्न करो। एेसाकरनेसे दुःखहारी हरि से अभिन्नताहो 
जाएगी । 

>६ >< >< 


निःसंकल्पता आ जाने पर है" अर्थात्‌ सत्‌ में प्रतिष्ठाभौर 
नहीं" अर्थात्‌ असत्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद स्वतःहो जातादहै। 


क्योकि जो "नहीं" है, उसका संकत्प करते ही उसते स्वीकृति- 
जन्य सम्बन्धहोतादहै मौर जो है", उसका संकत्प करते 
ही उससे दूरीहोतोहै। अतः निःसंकल्प होने पर है' से 
एकता ओर (नहीं से भिन्नता अपने-आपटोजातीदहै। जो 
संकल्प उत्पन्न हो चुके हं. उनको विचारपूवंक निकाल दो, 
मथवा धर्मानुस्ारपूराकरदो। किन्तु नवीन संकल्प उत्पन्न 
मतदहोनेदो। एसा करनेसे सभी निवलताएंसमूलनष्टहो 
जाएगो । 

आवश्यकता से अधिक जानने तथा सुनने पर समञ्च 
को अजीर्णं हो जाता है। अतः जितना जाना हो, उतना कर 
डालो। जानकारी के अनुरूप जीवन होने पर जानकारी स्वयं 
बढ़ जातीदहै। जानकारीका निरादर अर्थात्‌ उसके अनुरूप 
जोवन न होना पतन का कारण है । निवृत्ति स्वाभाविक होनी 
चाहिए । प्रवृत्ति संयम-पूरवेक की जाय। एसा करने से 
निर्बलताएं निर्जीव होने लगेगी । 


[ ८२ 
धन का वास्तविक अथं शक्तिटै, जो प्राणी-मात्र को 
त्रिय है। धन का अर्थं सिक्का तथा वस्तु मान लेना प्रमाददहै। 


सन्त-समागम भाग २३] [ ७१ 


निधनो, शक्तिहीनों को देखकर, उनको सेवा करन को भावना 
उन्नत्ति का मूल अवश्य दहै, किन्तु धनी अर्थात्‌ शक्तिशाली 
कटलाने की इच्छा पतनकामृलहै। प्राकृतिक विधान के 
अनुरूप वतमान का सच्चा दु.ख भविष्य में सत्ता अवश्य हो 
जाती है । प्रत्येक व्यक्ति सवं-समथं प्रेम-पात्र की छाया में 
निवास करता है। अतः असह्य वेदना को पूति अनिवायं है। 
अन्तर केवल इतना है कि यदि सत्‌ के लिये व्याकुलतादहै, तो 
उसको पूति बाह्य सहायता के विना वतमानमेहीहो जाती है 
ओर यदि भोगों अथति असत्‌ के लिए व्याकुलता है, तो उसकी 
पूति कालान्तरमे बाह्य संघ अर्थात्‌ कमकेद्रारादहो जातीदहै। 
अतः वतमान का दुःख भविष्य में सत्ता वन जातादै। 

सव-हितकारीसेवाके भावसे शक्तिका चिन्तन करना, 
अर्थात्‌ शक्ति के लिए सर्वशक्तिमान से प्राथना करना, उन्नति 
का साधनदहै; किन्तु इन्द्रिय-जन्य भोगके लिए शक्ति का 
आह्वान करना पतन का मूल अवश्यहै। प्राप्त शक्तिकोसेवा 
मे लगादो ओर अप्राप्त शक्तिके लिए तोत्र व्याकुलता उत्पन्न 
करते रहो । संसारके काम अनेकाभाव सतत जागृत रहना 
चाहिए । यह भली प्रकार समञ्च लो कि सच्चे सेवक मे एेरवय- 
माधुयं-सम्पन्न भगवान अवश्य निवास करते ह, क्योकि उनके 
विनासेवाहो ही नहीं सकती । शक््तिद्रारा शक्तिमान्‌ को 
प्राप्त करना साधघधनदहै। शक्तिमान्‌ से विमूखदहो, शक््तिका 
भोग करना विघ्नदहै। 


>€ > 4 


भिन्न को अभिन्न मानलेनेपरदो प्रकारके सम्बन्धों 
काआरम्भहो जाता दहै, अर्थात्‌ भेद-भाव तथा अभेद-भावके 
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सम्बन्धो को हढृता हो जाती है । उसी दृद्ता के अनुरूप अनेक 
वासनाओं कौ उत्पत्ति स्वतः होने लगती टै। यह्‌ नियमदरैकि 
प्रव्येक वासना-को पूति का रस अनेक वासनाएं उतन्न करता 
रहता है । वस, वेचारा प्राणी उन्हीं वासनाओं के जाल मे फंस 
कर सुख-दुःख की अग्निम जलता रहता टै । यद्यपि आनन्दकी 
आवश्यकता विद्यमान टै, किन्तु संयोग की दासताका रस उमे 
जाग्रत्‌ होने नहीं देता । परन्तु जव विचारशील भिन्नकोभिन्न 
जान लेता टै, उसी काल मेंसभी स्वीकार किए हृए सम्बन्ध 
तुरन्त मिट जातेहु। स्वीकृतिजन्य सम्बन्धोकेमिटते ही आनन्द 
घन प्रेम-पात्र से स्वतः सम्बन्धहो जाता दहै । यद्यपि प्राकरतिक 
विधान सभी स्वीकार किए हुए सम्बन्धं को निरन्तर 
परिवर्तित करता रहता है, किन्तु प्रमाद-वश प्राणी वियोग में 
भी संयोग मान कर प्रेम-प।त्र से नित्य सम्बन्ध नहीं स्थापित 
करता, यही परमभूल है। 


प्राकृतिक विधान अर्थाच प्रेम-पात्र की अहैतुकी कपा 
प्राणो को वासना से उत्पन्न होनेवाली परिस्थितियों मे आवद्ध 
नहीं होने देतो, अर्थाच प्रत्येक संयोग विना ही प्रयत्न वियोग 
मे विलान होता रहता है, मानो प्रेम-पात्र से नित्य-योग करने 
के लिएत्वराग तथा प्रेम का पाठ पट्ातादहै। 

भानन्दघन भगवान कौ अहैतुकी कृपा, न जाननेका 
दोप मानवमें नहीं रहने देती । इतना दही नहीं, प्रत्येक मानव 
मं निज-ज्ञान कै अनुल्य करने की शक्ति भी विद्यमान है, 
परन्तु मानव अपने पर अपनी कृपा नहीं करता; अर्थात्‌ निज- 
ज्ञान का निरादर एवंप्राप्त शक्तिका दुरुपयोग कर, उन्नति 
से निराश होने लगतादहै। यदिजोकर सकता है, उसको 


भ 
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करने लगे, तो भगवान्‌ की अहैतुको कृपा आवश्यक शक्ति एवं 
योग्यता स्वतः प्रदान करती रहती है, यह सिद्धान्त नितिवाद 
सत्यदटै। हम उन्नति से निराश तभी होते है, जब अपनी 
योग्यता कै अनुरूप जीवन नहीं बनाते । 

हम संसारयेजो आशा करते है, वह संसारक साथ 
नहीं करते; हमनजोप्रेम-पात्रसे आशा करते है, वह स्वयं 
प्रम-पाच्र कं साथ नहीं केरते। प्रत्येक मानवसंसारसे काम 
लेना चाहता दहै, किन्तु स्वयं संसारके काम आने से अपनेको 
वचाता है । प्रव्येक मानव आनन्दवन भगवान्‌ को अपना 
वनाना चाहता है, किन्तु स्वयं उनका होने से उरतादहै। 
इन्हीं दो कारणों से जीवन मं अनेक उल्षनें उत्पन्न हो 
जातो ह । 

जब हम उनको जाते ह, तववे स्वयं हूमारेहो जाते 
दै । इतना ही नहीं, हम अनेक बार उनसे विमुख होने का 
प्रयत्न करते, किन्तु व हमे निरन्तर अपनातेहै। उनकी 
कृपा का निरादर करना हुमने जीवन वना लिया दै। 


यदि हम उनकी अहैतुकी कपा का.आदर करे, तो 
अनन्त कालके दोष उनकी कृपासेस्दतः वतंमानमेही मिट 
जातेटं। यद्यपि उनकी गुणमयी माया सभी प्राणियोंको 
मोहित करती टै, किन्तु उनकी कृपा प्रेम-पात्रकोभी मोहित 
करती दहै। अतः उनका होकर उनको कृपा को निरन्तर 
प्रतोक्षा उत्तरोत्तर वदती रहनी चाहिए । जिस प्रकार प्यास 
लगने पर यदि जल नहीं मिलता, तो प्यास स्वतः बद्ती जाती 
है, मिटती नदीं; उसी प्रकार उनका होते ही उनकी कपा 
को प्रतीक्षा निरन्तर बद्ती ही रहती है, मिटती नहीं । 
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प्रत्येक कर्ता के कर्तव्य-निष्ठ होनेमें केवल दो हौ प्रति- 
वन्धर्है-कर्तव्यकेज्ञान का निरादर एवं करने को शक््तिका 
दुरुपयोग । इन्हीं दो कारणों से साधक साधन में असफल होता 
है। कतग्य-निष्ठ होने के लिए न जानने कादोष एवं करने 
को शक्ति का अभाव कदापि नहींदहै। क्योकि जो कर नहीं 
सकते, उसके कराने की आशा प्राकृतिक विधान के अनुसार 
कभो नहीं हो सकती; जिस प्रकार भख से सुनने ओर कान 
से देखने की कोई भी आशा नहीं करता । अर्थात्‌ प्रत्येक कर्ता 
मे कतंव्यका ज्ञान एवं करने को शक्ति विद्यमान दहै । जिस 
प्रकार वस्तरसेरंगकी भिन्नता होने पर भो अभिन्नता प्रतीत 
होती है, उसी प्रकार अपने बनाएहृएदोपसे भिन्नता होने 
पर भी अभिन्नता प्रतीत होती हे। 


यदि अपनी दृष्टिसे अपने दोषोको देखने का प्रयत्न 
कियाजाय,तोदोप से भिन्नता का ज्ञान होतादहै। जिस 
ज्ञानसेदोषपका ज्ञान टोतादै, उप्तीज्ञानसे दोप के मिटाने 
की शक्ति उत्पन्न होतीदहै। जव दोषो दोप को जान, दोषका 
त्याग कर, अपने में निर्दोपतता की स्थापना करतादै, तव 
अनन्त काल के दोष वर्तमान मेही मिटजातेटै, क्योकि 
निर्दोषता की स्थापना होने पर दोष उत्पन्न होने के लिये 
स्थान शेष नहीं रहता । नतिर्दषि-तत्छ केवल भगवत्‌-तत्तव है, 
अथवा यों कहो कि भगवतू्‌-तत्व ही निदषिदहै। अतः रुचि 


के अनुरूप मेद-भाव तथा अभेद-भावपूर्वक भगवान्‌ से सम्बन्ध 


करते ही सभी दोष मिट जाते हैं। 
सम्बन्ध भाव है, अभ्यास नहयं। भाव तथा त्याग 
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वतमानमेंही फलदेते टँ। अभ्यास भविष्य में फल देतादहै। 
इसी कारण अनन्त काल कादोष त्याग करते ही मिट जाता 
है ओर अनन्त काल का वियोग सम्बन्धस्वीकारकरतेही 
नित्यहो जाता) सम्बन्ध तथा त्याग करनेमे प्राणी स्वंदा 
स्वतन्त्र हे । प्राकृतिक विधान के अनुसार माने हुए सम्बन्ध 
के स्वर्पका वियोगहोनेपरभी प्राणी सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
करता, जंसे विधवा स्त्री पतिके मर जाने परभी अपने को 
पति काही मानतीहै; गहसे दूर होने पर भी ग्रह से एकता 
वनी रहती है, अथवा मित्रके दूर होने परभी मित्रताका 
सम्बन्ध प्रतीत होतादहै। इन सव टृष्टान्तों से यह निविवाद 
सिद्ध हो जातादहै कि स्वीकार किया हुआ सम्बन्धकेवल 
स्वीकृति के आधारपरही जीवित है। 


अतः अपने वनाएु हुए सम्बन्ध को त्याग कर प्राणी 
आनन्दचन भगवान्‌ से नित्य-सम्बन्ध करने मे सवदा स्वतन्त्र 
है, जिसके करते ही सभी दोष स्वतःमिटजातेहैँ। भेद-भाव 
का सम्बन्ध स्थापित करते ही हदय मेँ व्याकुलता को अग्नि 
उत्पन्न होती दहै, जो सभी दोषोंको भस्मीभूत कर डालतीहै। 
अभेद-भाव का सम्बन्धकरतेही निर्वासिना आजाती है, जो 
सभी गुणों को स्वतः उत्पन्न करती है। एेसा कोई दोष नहीं 
है, जो व्याकुलता को अग्निसे दग्ध नहो जाय भौर रएेसा 
कोई गण नहीं, जो निक्सिनाहोने परन अजाय । व्या- 
वुलता जाग्रत्‌ करने के लिए एवं वासना-रहित होनेके 
लिए संसार की सहायता को लेशमात्रभौो भावश्यकता नहीं 
है । अतः यह्‌ तिविवाद सिद्धहो जाता है कि प्रत्येक प्राणी 
निर्दोषता प्राप्त करने में सवदा स्वतन्त्र हि। 
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जीवन को प्रत्येक घटना कुछ-न-वुछ अथं रखती है। 
विचारश्लील अथं को अपनाते है, घटना कोभूल जाते हैँ। 
शरीर विश्व की वस्तुहै, अंतः उसको विक्व कीसेवामेदही 
लगानादहै। विष्व शरीरकीही आशाकरतादहै ओर शरीर 
विश्व की, क्योकि इन दोनों में जातीय एकता है। मेः के 
लिए अर्थात्‌ अपने लिए विश्वमे कोई स्थाननहींदटै ओरर््म 
कोभी विएव को आवेदयकता नहीं है । अतं: अपने मे आनन्द 
घन भगवान्‌ की स्थापना कर, अपने करो उनके प्रूजनकी 
सामग्री बना कर, उनके समर्पण कर, सदा के लिए निश्चिन्त 
हो जाओ। एसा करनेके लिए प्राणी स्वेदा स्वतन्त्र है। 
परन्तु संसारके ्च्लटोसेडर कर गृहु-त्यागकेरना वुछधं 
नहीं रखता । संसार से सखव आशा मत.करो, यहा संसार्‌ 
कात्थाग है। यथा-शक्ति संसार कौ सेवा करते रहो, यही 
परमतप है । अपनी भरसन्तता के लिए अपने प्रेम-पात्र से भिन्न 
किसो अन्यको ओर मत देखो, यही परम भक्ति ह। 

( ८५ 

प्रत्येकं उसेन्षन उन्नति का साधन है, उरो मत्त। 
उर्लञ्चन रहति जीवन वेकारदटहै। संसारम उन्दी प्राणियोंकी 
उन्नति हद है, जिनके जीवन में पग-पग प्र उलज्लन आई है। 
उलक्षन जागृति उत्पन्न कररतीरहै, प्रमादकोखानलेतीदहै, छी 
दई शक्ति को विकसित करती है। परन्तुजो प्राणो उस्म 
डरता है, उसको अपना दास वना लेतीदरहै। प्यारे, अपने प्रर 
अपनो कृपा करना सीखो, किकी ओर कँ दोप मत देखो। 
यदिहोसकफेतो अपनो तिवलताओं कौ देखो ओर उनके 
भिटाने का प्रयत्न करो, हार स्वीकार मत करो। 
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जव प्राणी अपनी पूरी शक्तिलगा देता है, तव अनन्त- 
शक्ति ( (11\/67581-६610 ) अपने आप रक्षा करती है । 
मानव-जीवन मे अवनति के लिए कोई स्थानही नहीं है। 
अवनति प्राणी का वनायाहुभा खिलौनाहै, क्योकि किसी 
ओंरकादोषकिसी ओर कोतंग नहीं करता, अर्थात अपने 
दोपका कारण किसी अन्य को मत समन्नो। दोष मिटाया 
जातारहै, गुण स्वेतः उत्पन्न होतादै। यह भली प्रकार सामञ्ञ 
लो कि हर पूर्वक की हुई निदृत्ति, प्रवृत्ति का मूल है ओर प्रेम- 
पात्र के नाते अशिनय कै स्वख्पमे की हर्द प्रवृत्ति, "निवृत्ति 
कामूल है 


|+ 1 


अपने दूःखक्ा कारण किसी ओौरको मत समन्नो। 
बुराई का उत्तर भच्छार्दूसेदो। जो संकल्प उत्पन्न हो चुके 
है, उनको पवित्रता पूर्वक पूराकर डालो ओौर नवीन संकल्प 
त उत्पन्न होने दो। व्याग स्वतः उत्पनन होने वाली वस्तुहै। 
काभ का अन्त होने पर राम अपनेअपञा जातादटहै। जीवन 
की घटनाओं के अर्थ वो अपना लो, घटनाओं को भूल जाओ। 
जोकरो, ठीक करो, जहाँ रहो, ठीक रहो; भूतकाल भूल 
जाओ । दुःख भूल जाओ, वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर, 
अपने को सभी परिस्थितियों से असंग कर डालो । परिस्थिति- 
परिवर्तन की अपेक्षा परिस्थिति का सदुपयोग अधिक मूल्य ,. 
की वस्तु है, क्योंकि परिस्थित्ि-परिवतनसे त्याग का अभि- 
मान आता है ओर परिस्थिति के सदुपयोग से उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद होता है । व्याग का अभिमान रागका मूल है, जिसे 
सभी विचारशील जानते है । 
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प्यारे, दुःख से डरो मत, प्रत्युत उसका सदुपयोग करो। 
यह भली प्रकार समञ्ञलोकिजोप्राणी सद्धाव-पू्वंक एक वार 
भगवानूकाटहो जाता है, उसका पतन नहींहोता। अतः रमै 
भगवानूका ह,-यह महामत्र जीवनमे धघटालो। एेसा 
करने पर सभो उल्ननें अपने-आप सुलक्ष जाएंगी । भगवान्‌ 
काटो जाने पर आवश्यक संकत्पों की पूति ओर अनावङ्यक 
संकल्पो की निवृत्ति अवश्य होजातीदहै। पएेप्ता जीवनकी 
अनेकं घटनाओं से अनुभव हुभाहै। 


[० 


व्याकुलता तथः मोह्‌-जनित वेदना में वड़ा अन्तर दहै। 
वेदना प्राणी का मूल्य घटती है तथा लक्ष्य सेनिराश करती 
है, परन्तु व्याकुलता प्राणी का म॒ल्य बवदढ्ाती है, एवं लक्ष्य की 
मोर तीव्र गति उत्पन्न करतीटहै। किन्तु उन्न व्याकुलता कौ 
उत्पत्ति तव होती है, जब प्राणी जितना कर सकताटै, कर 
डालता है, ओर लक्ष्यसे निराश नहीं होता! एेसी दशामें 
हदय को जो दशा होती है, वस, वही व्याकुलता है। 
व्याकुलता उत्पन्न होते ही कतव्य का ज्ञान तथा उसके अनुरूप 
जीवन वनाने कौ शक्ति स्वतःआ जातीहै। अतः अनशन के 
दारा उत्पन्न वेदना की अपेक्षा स्वाभाविक व्याकुलता कहीं 
अधिक महत्त्व को वस्तु है, क्योंकि अनशन किया जाता है 
ओर व्याकुलता उत्पन्नहोतीदहै। करनेसे सीमित अहं जीवित 
रहता है ओर होने से सीमित अहं गल कर असीम निदोषि- 
तत्त्व से अभिन्नहोजातारहै। 

[अ 
भावकारसक्रियाके रस्ये कहीं मधुर दहै, किन्तुप्रेम- 


सन्त-समागम भाग ३] ७९ 


पात्रके वीचमें हतल्कासा पर्दा भवश्यहै। परदा प्रेमी के हदय 
मे प्रीति जागृत करनेमें सम्थंदै। इसदटष्टि से भाव आदर- 
णीय अवष्यदै, क्योकि वियोगसे प्रीतिकी दृढता होती दहै, 
न्यूनता नहीं । प्रीति की अग्नि ज्यों-ज्यों प्रज्वलित होती 
जाती है, व्योँ-त्यो प्रेमी की सत्ता स्वतः प्रीति मे परिवतित होती 
जातीरहै, अर्थात्‌ प्रेमी प्रीति होकर प्रीतम से अभिन्नो 
कृतक्रत्य हो जाता दहै। 

अपनत्व की दढता होने पर, जव प्रमो कोप्रेम-पात्र 
के प्रेम का आस्वादन नहीं मिलता, तवप्रेमी उपरमे मान 
कर रूठकर खीञ्चने लगता है, किन्तु भीतर से व्याकुलताकी 
गति तीव्र होने लगती है; यही मान-लीला का रहस्य दै। 
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प्रन -मायाक्यादै? 

उत्तर-मायादो प्रकार कीटै- 

१- गणमयी माया, २. योगमाया। 

भोगेच्छा की पूति के लिए गुणमयी-माया भोगके 
स्वरूप मे उत्पन्न होती है, किन्तु भोगकोक्षण-भंगररताका 
ज्ञान कराकर स्वतः चली जाती दहै । 

योग-पाया नित्य-जीवन, नित्य-रस अर्थात्‌ भगवान 
की अवश्यकता जाग्रत्‌ करती है। इतनाही नहीं, प्रत्युत 
गुणमयी मायाको खाकर भगवानु से अभिन्न करती है। 


गण-मयी माया प्राणी के जीवनमे भोगासक्ति उत्पन्न 


करतो है; योग-माया भक्त मे भक्तिं ओर जिज्ञासु मे जिज्ञासा 
जागृत करती दै। गणमधो-माय। बुलानेपर अति है ओर 
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अपने-आप चली जाती है। योग-माया अपने-आप आतीहै 
ओर जव तक भवत में भक्ति ओौर जिज्ञासु में जिज्ञासा पूरणं 
रूपसे विकसित नहीं होती, तव तक वनी रहती है । गुण-मयी 
माया योगमाया को टकर लेती है, मिटा नहीं पाती, किन्तु 
योग-माया गुणमयी-माया कौ अपनेमे विलीन कर, अपने पति 
से अर्थात्‌ परमात्म- तत्तव ये अभिन्न कर देती दहै। 


{~ >. 


आज-कल प्राणी शुभ कमंकोसेवा मानलैतेरहै, इसी 
कारण उसमें वंध जाते है । सच्ची येवा वस्तुओं तधा इन्द्रियों 
द्रारानहीं होती । यह वात सुननेमे असम्भव-सौ मालूम होती 
है, परन्तु परमसत्य दहै। जिस प्रकार श्रम प्रेम-पात्रका 
स्वभाव तथा प्रेमी की आवश्यकता है, उसी प्रकार “सेवाः 
समथ का स्वभाद तथा असमर्थं की आवश्यकताटहै। सच्ची 
सेवा का अधिकार तवप्राप्त होता रै, जवभ्राणौ को अपने 
लिए कुछ भी करनाणेष नहीं रहता । साधारण प्राणी मागं 
मे चलते हए पथिक के समान स्वयं पर्हचनेवै पूवे, विनाही 
पूछे, दूसरे को संकेत करते] देसो दणामेंवेस्वयंतो प्च 
ही नहीं पाते ओर दूसरेको भी विपरीत पथपर डाल देते 
है । विना पृष्ठे मार्गं वताना कुछ अथं नहीं रखता। जव तकर 
दोषी को स्वयं दोषन मालूम हो, तव तक उसे दोषौ वेनाकर 
निर्दोषता का उपदेश वेकारहोतादहै। एेसा करने से अपने 
मे सीमित अच्छाई ओर दूसरेमे वराई दीखने लगतीहै, जो 
पतन का कारण । | 
यदि किसो कादोष देखक्रर हृदयम वेदनाहो,तो 


~ = र | 
न्याक्रुलतापुर्वक उसको मूक सेवाकरो। कहो कुष मत, अर्था 
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वहु यहन समञ्लपाएकरि मेरी सेवाकर रहे ओौर अपने 
मे भी यह भावन आएकिमैँ सेवा कर रहार्हु; बल्कि यहु 
भावरहैकि्म अपने हूदयकी वेदना मिटा रहा हु, अर्थात्‌ 
सेवक होने की तैयारी कर रहा हु। ज्यों-ज्यों अपने दोष 
मिटते जाएंगे, त्यों-त्यों सेवा करने की शक्ति स्वतः आती 
जाएगी । दोषी का दोष अपना दोष मालूमहो ओर उसके 
दोषका उत्तरदायित्व अपने पर प्रतीत हो,एेसी दशामें 
सच्ची व्याकुलता उत्पन्न होगी । उस व्याकूलतासेसेवा करने 
को योग्यता आ जाएगी। शुभकर्म कालान्तरमें बन्धन का 
हेतु हो सकतादहै, किन्तुसेवा किसी भी कालम वन्धनका 
हेतु नहीं होती । कमं, भिन्नताका भाव मानकरही होता 
है, सेवा का जन्म एकता का भाव आने पर होतादहै। जो 
अपनी प्रसन्नताके लिए अपने प्रेम-पात्र से भन्नकीभोर 
नहीं देखता, उसी को सेवा करने का सौभाग्य मिलतादहै, 
क्योकि सेवा प्राकृतिक विधान ({1)) ५६158) । 8५५) है, 
कमं वृद्धि-जन्य विधानदहै। इसलिए पवित्र-से-पवित्र कमंमें 
भी किसी-न-किसी प्रकार की न्यूनता रहती दहै। 


यह्‌ आपने ठीक लिखादटहैकि बुराई कितनी ही छिपा 
करकी जाय, किन्तु फलतीह, अर्थात्‌ समाजकी हानि होती 
है । परन्तु बुराई करने वाला वेवल शिक्षामात्र से.बुराई 
का त्याग नहीं करता। यहभली प्रकार समञ्लोकिन 
समज्ञने का दोष शिक्षा सेमिटताहै, किन्तुन करने का दोष, 
जब कर्ता स्वयं अपने ऊपर कृपा करता दै, तव मिटतादहे। 
सवपते वड़ा दोष क्याहै? अपने ज्ञान काञादरन करना। 
जो प्राणी अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, वहु उपदेशक 
केज्ञानका आदर कर ही नहीं सकता। अतः विना पृष्ठे 
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समज्ञाने काप्रयत्नन करो। उसके दुःखसे दुःखी होकर मूक 
सेवा करो । पवित्र-भाव स्वतः काये करते रहै, किन्तु एसे सेवक 
को संसार नहीं जान पाता। वाह्य सेवा में वनावट अविक 
होती है, इसलिए विचारशील को उससे वचना चाहिए । 
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कल्याण को अवश्यकता कल्याण का सच्चामार्गहै। 
सदुगुरु-करपा कल्पवृक्ष है । एेसी अवस्था में भीक्ल्याणकी 
चिन्ता करना प्रमादके अतिरिक्त कुछ अथं नहीं रखता। 
प्यारे, भोल्ेभाले किसान कौ भाति सद्गुरुके दिये हृए वीज 
स्वरूप परम सत्य को अपने में बोकर विकल्परहित हो जाओ 
यथाणविति सत्संगकेजलमसे उसे सींचते रहो । अनन्त-काल 
\ के दोष सत्यको अपनातेही स्वतः मिटजातेहैँ। भूतकाल 
भूल जाओ । वतमान परिस्थिति का सदुपयोग कर, असंगहौो 
जाओ । अपनेमेंही अपने प्रेम-पात्र की स्थापना कर, अचिन्त 
हो जाओ । ज्यों-ज्यों अनििन्तता बढती जाएगी, त्यो-त्यों छिपी 
शक्तियों का विकास अपने-आप होता जाएगा । अचिन्त होने 
के लिए किसी प्रकारके बनाए हए संगठन की आवश्यकता 
नहीं है । 
जो कर सकतेहो, कर. डालो। जो नहीं कर सकते 
हो, उसके लिए चिन्ता मत करो। अपनी दृष्टि से देखे हुए 
दोषको त्याग, अपने में निदषिता स्थापित कर, निडिचन्त 
हो जाओ। एेसाकरनेसे पुनः दोष उत्पन्नन होगा, क्योकि 
जो स्वीकृति अहुंभाव. ( 1171160 ९?615018॥१\/ ) मे से 
निकल जाती है, उप्तको सत्ता मिट जातो है । यह भली प्रकार 
समक्षलो कि भक्त होने पर "भक्ति ओर पवित्र होने पयं 
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'पवित्रता' स्वतः आ जातीदहै, क्योकि अहंभावके विपरीत 
चेष्टा नहीं होती, प्रव्युत जो सद्‌भावना अहुंभाव से मिल जाती 
है, उसमे सत्यता तथा प्रियता आ जाती है। 


[ &२ ] 

जिस प्रकार काष्ठ अग्नि होकर अपने कारणमें विलीन 
होता है, उसी प्रकार भक्त "भक्ति" होकर,सेवक “सेवा' होकर, 
प्रेमी प्रीति" होकर, जिज्ञासु जिज्ञासा! होकर अपने-अपने लक्ष्य 
मे विलीन होतेदै। 

संसारकी ओर जाने केलिए अहंभावशरीर व इन्द्रियों 
मे परिवतित होकर क्रिया करता है, अन्तमें शक्तिहीन हो, 
विश्व हो जाताहै, किन्तु प्रेमपात्र की ओर जानेके लिए 
मन, इन्द्रियादि अहंभाव अर्थतूर्मैमे विलीन होतेह ओर 


। अहभाव प्रीति होकर प्रीतम का रसपान कर, कृतकृत्य हो 
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जाता है, बस्त, यही सच्ची आस्तिकता है। 
(= 


सत्य कै अभिलाषी का क्रिस्ती भी प्रकार पतन नहीं 
होता, उत्थान ही होतादटै; क्योकि सत्य की अभिलाषा उदय 
होते ही अनन्त-काल की भोगेच्छाओं कोखालेतीहै। भोग- 
वादी जिस पदको अनुष्ठानं से नहीं पाता, सत्यका जिज्ञासु. 
उसपदको केवल जिज्ञासामात्रसे पातादटहै; क्योकि त्पाग 
वर्तमानम फल देता है। 


णरीर, इन््रियादि हितकारी चेष्टाओंमे लगे रहँ, हृदय 
्रेम-पात्र की प्रीत्तिसे छकरा रहे, विवेक-पूरवक वृद्धिसमहो 
जाए, अपतेमेहो अगते भरोतमर क अनुनवदहो। नित प्ताधाा 
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सेएेसा जीवन दहो जाए, वेही वास्तविक्र साधन हैँ । वियोग 

काभय ओरसंयोण को आसवितिमिट जाने पर प्राकृतिक 

विधान के अनुरूप परिवक्तनशील जीवन की प्रगति स्वतः हो 
जाती है । स्वार्थ-भाव का नितान्त अन्त होने पर एवं सेवा- 

भाव जाग्रत्‌ होने पर शरीर, इन्द्रियादिसे हितकारी चेष्टाए 

स्वतः होने लगती हैँ । 


सद्दावपूवंक प्रेम-पात्र से अपनत्व एवं आत्म-समर्पण- 
भाव दृढ़ होनेसे हदय प्रेम-पात्रकी प्रीतिसेचछकजाताहै। 
वतमान जीवन में जीवन-वुद्धिन रहनेसे एवं वत्तंमान जीवन 
को मृत्यु जान लेने पर, वुद्धि विवेकपूवक समहो जाती है। 


अपने मे-से सभी स्वीकृतिययां निकल जाने से एवं 
स्वाभाविक निवेसिनाआ जानेस अपनेमें ही अपनेप्रीतम 
का अनुभव होता है। आवश्यकता का ज्ञान एवं प्राप्त योग्यता 
का सदुपयोग करने पर अचिन्तता तथा व्याकुलता स्वतः 
उत्पन्न होती है। पूणं अचिन्तता एवं पूणं व्याकुलता होने पर 
सफलता पैर पलोटती है । अतः मानव-जीवनमें निराश होने 
के लिए कोई स्थान नहींहै। 
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दुःखसेप्राणीका विकास होता है, हास नहीं । सुख. 
से तथा सुख की दासतासेप्राणी काह्वास्र होता है, विकास 
नहीं । उन्नतिशील प्राणी सुख का भोग नहीं करते, प्रत्युत 
दुःखियों कोवटितेहं। जिसकी टृष्टिविनादश्यकेस्थिररहै, 
जिसका चित्त विना आधार के शान्त है एवं जिसकेप्राण' 
विनानिरोधकेसमर्दै, उपीको गहू-त्याग का अधिकारदहै। 
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त्याग सभी निर्वलताओंकोखा लेतादहै, यह्‌ सिद्धान्त निविवाद 
सत्यरहै। किसी भी सांसारिक वस्तु को अपनान समञ्जना 
वास्तविक त्याग है।1 अपने मंसे सभी स्वीकृतियों को निकाल 
देना आन्तरिक संन्यासरहै। स्वीकृतियों के निकल जानेंसे 
निर्वासना स्वतः आ जाती है । निर्वासिना आते ही निर्वेरता, 
निर्भयता, समता, मुदिता भादि दिव्य गुण स्वतः उत्प 
होते है| 


सच्चा त्याग किया नहीं जाता, हो जातादहै। आगे- 
पीछे का चिन्तनन करो, अपने में ही अपने प्रेमपात्र को उनु- 
भव करने का प्रयत्न करो। शरीरसे अभिनय के स्वरूपमें 
धर्मानुसार संसार की सेवा करते रहो । कतव्यनिष्ठ होनें पर 
अधिकार स्वतः प्राप्त होतादहै। विचारशील प्राणी सतत 
प्रयत्नणील रहते है। मानव-जीवन में भय तथा चिन्ताके 
लिए कोई स्थान नहींटै। सभो निवंलताओं की निवृत्ति 
मानव-जीवन कीर्मांगदटै। प्रत्येक निर्बलता काज्ञान अनन्त 
वल को सिद्ध करताटहै, जिस प्रकार निधनता धन को। 


|^ । 


संयोग का रस वियोग का भय उतयन्न करता है इसी 
कारण विचारशील संयोग कालमेही सद्‌भावपूर्वक वियोग 
देखने का प्रयत्न करते हैँ । गहुराई से देखिए, स्वरूप से प्रत्येक 
वस्तु भिन्न है, अथवा अभिन्न है? भिन्न को भिन्न समक्लने पर 
भी संयोग सिद्ध नहीं होगा ओर अभिन्न को अभिन्न जानने पर 
भी संयोग सिद्ध नहीं होता। अतः भिन्न सं सम्बन्ध-जन्य एकता 
होने पर तथा अभिन्न में प्रमाद-जन्य भिन्नता होन पर संयोग 
का भाव सिद्ध होताहै। भिन्न कोभिन्न ओर अभिन्न को 
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अभिन्न अनुभव करने पर. संयोगमें ही वियोग सिद्ध होता है। 
संयोगमें वियोग देखनेसे निर्वासिना स्वतः आ जातीहै। 
निर्वासना आते ही निर्वेरता, मुदिता, समता, निभंयता मादि 
गुण स्वतः उत्पन्न हो, विकसित होने लगते । हदयमें केवल 
प्रीति को गंगा लहुरातीहि। त्यागका बल सभी निरवलताओं । 
कोखालेताहै। अपनेमेंही अपने प्रीतम को पाकरप्राणी 
कृतकृत्य हो जाता है । 


| ` &+ | 


सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार उसप्राणीकोहै, 
जो यथोचित पालन-पोषण कर सके, अर्थात उसको योग्य | 
वना सक । पशुओं कौ भांति अनेकों वच्चे उत्पन्न करना धमं 
विरुद्धदहै। मनम छिपी हुई वासनाओं की प्रवृत्ति द्वारा जान 
कारो पूर्वक निवृत्ति के लिए प्राणी गहस्थभाव कोस्वीकार 
करता दहै, अर्थात्‌ विवाह करतादहै। जव मनमेंसंसारके 
सुखो कौ वासना न रहै, तव. शक्ति होते हृए भो विचारशील 
को सन्तान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, क्योकि प्रत्येक प्रवृत्ति, 
निवृत्ति के लिए स्वीकार को जाती रै, प्रवृत्ति के लिए नहीं। 
क्योकि प्रत्येक संयोग का.वियोग परम आवेण्यक है| प्यारे, 
शक्तिहीन प्राणियों कोतो गरृहृस्थहोने का अधिकार ही नहीं 
है, क्योकि संसारम उन्हीं प्राणियों कोस्थान मिलता है, 
जो सुखी होते दै, अर्थात संसारकेकाम आ सक्ते हैं। 


दुःखियोके लिएदु.खहारी हरि के अतिरिक्त ओरं 
कोई स्थान नहीं रहता । विचारशील संसारसे सुख की आशा 
नहीं करते, अपने सुख के लिए किसी को दुःख नहीं देते, मिले 
हृए सुख का अभिमान नहीं करते, प्रत्युत उसको दुःखियोंको 
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सेवामे लगादेतेहं।वेदुःख आने पर संसारके दीन नहीं होते 
वत्कि आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते 
है।जो दुःखी त्याग नहीं करता ओर जो सुखी सेवा नहीं 
करता, उसकी उन्नति नहीं होती । किंसो भी वस्तुको अपना 
न समज्ञो । हदय मेंप्राणिमात्र के हिितकाभावहो। बुराई 
का उत्तर अच्छार्दसेदो। यदि निवंलताकेकारणनदे सको 
तो केवल अपनी रक्षाकरलो, किन्तु बुराई का उत्तर बुराई 
सेनदो। रेवाका भाव सतत जगत्‌ रहे। त्यागशकावल 
सभी निवलताओंकोखा लेतादै। त्याग करने मे प्रत्येक 
प्राणी स्वतन्त्रहै। बुरे-से-वृूरे प्राणोसे भौ घृणा मत करो। 
राग-देष मिटाकर हृद्य को पवित्र कर डालो! 


पवित्र हृदय में आनन्दघन भगवानु निरन्तर -निवास 
करतें । प्रीतिःको गंगा सभीपाप हर लेतीरहै। निर्वेरताका 
भाव निर्भयता प्रदान करतादहै। पूज्य गुरुजनांका सम्मान 
तथा वालकोंकोप्यार करनेका प्रयत्न करते रहो} अपनो 
प्रसन्नता के लिए संसार कीआशानकरो। थोड़ी-थोडी देर 
मे व्याकुलतापू्वेक दु.खहारी हरि को पुकारो, अपने में अपने 
प्रीतम की स्थापना कर, अपना सव कुछ उनके समर्पण करं 
डालो । एेस्रा करने से शरीरादि सभौ वस्तुएंप्रमपात्रके पूजन 
की सामग्री वन जःएंगी। एकक्षणभीवेकायरन रहो, संसारं 
की सेवा तथा भगवच्विन्तन करते रहो । 
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जव प्राणी उन सभी प्रवृत्तियों का अन्तकरदेतादहै, 
जो दूसरों के हित तथा प्रसन्नता का साधन नहीं ह, तव उसकी 
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सभी निबलताए मिटने लगती हैँ मौर छिपी हुई शक्तियों का 
विकास स्वतः होने लगता है। 

अतः विचारशील को दूसरों का अहित करनेवाली 
चेष्टाओं का निरोध करने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए; 
यही वास्तव में तप दहै। जिन प्रवृत्तियों से दूसरों का हित 
होता है, उन्हीं प्रवृत्तियों से अपना हित होतादहै। पराएकाम 
आने वाले भराणियों को अपने कामके लिए किसी नवीन 
साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योकि तत्त्व-टृष्टि से 
अ्भिन्नता है । भिन्नता केवल स्वार्थ-भाव अर्थात्‌ भोग-वृद्धिसे 
उत्पन्न हुई है। स्वंहितकारी-भाव नागृत्‌ होते ही भोग-वुद्धि 
का अन्त दहो जाता है। 

भोग-वृद्धि का अन्तहोतेही योगिना ही प्रयत्नहो 
जाताहै। भोग ओौरयोगके बीचमे केवल स्वाथका ही पर्दा 
है । जव सेवा-भाव स्वार्थ-भावको खालेतारहै, वस, उसी 
कालमेंभोगी स्वयं योगीहो जाता दहै) 


[९5 

जिस प्रकार शुद्ध किया हुआ संखिया बड़े-वडे भयंकर 
रोगों के निवारणमें समथंदहै, उसी प्रकार प्राकृतिक विधान 
के अनुरूप अर्थात्‌ हिन्दू-संस्कृति से संशोधित परिवतनशील 
मानव-जीवन नित्य-जीवन का साधन बन जाता दहै। संस्कृति 
जन्य सभी संस्कार असत्यसेसत्यकी ओर, मूत्युसे अमरत्व 
को ओर ओर निर्बलता सेबलकौो ओरले जाने का प्रयत्न 
करते है । इसी कारण हिन्द्‌-सस्कृतिमे एक जीवन में अनेक 
जीवन का अनुभव होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होतेही 
शरीर-भाव मनुष्य भाव' मे परिवतितहो जातादहै।जन्मके 
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अनुरूप शरी र- जन्य स्वभभावका जीवित रहना वास्तव में 
मानवता नहीं - है, प्रत्युत पञुता है। इसी दृष्टि से उपनयन 
संस्कार होने पर "गायत्री माता तथा 'आचाय' पिताहो 
जात्वा है ओर ऋषि- ऋण, देव-ऋण, पितु-ऋण, इन तीनों 
ऋणो से उऋण होने का उत्तरदायित्व जाताहै। 


विकास के लिए जन्म, संस्कार तथा कमं, तीनोंही 
आवश्यक होते दहं । जन्मकेवल छिपी हई शक्ति है, संस्कार 
उस छिपी हुई शक्ति को जाग्रत्‌ करतारहै, कर्म संस्कार कै 
अनुरूप फल देता है । अतः जिस वणम जन्म हो, उसके अनु- 
रूप संस्कार तथा संस्कार के अनुरूप कमं करना उन्नति के 
लिए परम अनिवायंहो जातादहै। जिस प्रकार बीज के परि- 
वतन से फल आदि का परिवतनहो जाता है, उसी प्रकार 
संस्कृति-जन्य संस्कारों के द्वारा अहुंभाव के परिवतन से 
प्रवृत्ति-परिवतन हो जातादहै। यह सभी जानते हैँ कि प्रवृत्ति 
कै अनुरूप कर्ता एवं कर्ता के अनुरूप प्रवृत्ति स्वतः होती है। 
इसी भाव को लेकर तात्विक ज्ञानसे प्रकाश पाकर ऋषि- 
जीवनमे परिणत प्राणियों ने संस्कारों को महत्ता स्थापित 
को है। 


देखो, उन्नति क लिए केवल दोमागं ट- विश्वास 
तथा विचार । विकत्परहित विश्वास ओर अनूभूति-जन्य 
विचार परम आदरणीय हैँ । विचार-मागं का वही अधिकारी 
है, जो अपने से भिन्नको ओर नहीं देखता, जिसने अपनी 
उन्नति को केवल अपने आधारपर ही निभर किया है, अर्थात्‌ 
जिसका जीवन निज-ज्ञान के अनुरूपहै। यह्‌ भली प्रकार 
समञ्चलो कि ज्ञान ईश्वरीय (01/16) है, किसी वग्यक्तिकी 
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वस्तु नहीं । जो प्राणी ईरवरीय ज्ञान को अपनी योग्यतासे 
नहीं अपना सकता, उसके लिए विश्वास-मागं ऋषियों ने 
स्थापित कियादहे। 


देखो, जिस प्रकार प्राइमरी रकरुलमें पठने वाला छात्र 
अध्यापक के विए्वासके आधार प्रर वड़ी-वड़ी संख्याओंका 
गुणा कर लेता है, विना इस वात के जाने कि एक-एक इकाई 
हटाकर गुणनफल क्योरखा जाता है; किन्तु उसके अनुसार 
करने पर उत्तर ठीक निकलता, उसी प्रकार आचार्य पर्‌ 
विङवास रखकर उसके अनुरूप जीवन दहो जाने पर, जो फल 
तत्त्वज्ञ को होता है, वही विकरत्परह्िति विश्वासी को मिलता 
है। अतः उपनयन संस्का होने पर "गायत्री माता' एवं 
आचार्यं" पिता की आज्ञ'नुसार जीवन वनाने कै लिए दृ 
प्रतिनज्न होकर घोर प्रयत्न करना चादिए 


जिस प्रकार लिपि अथंको प्रकाशित करती है, उसी 
प्रकार प्रत्येक धामिक चिल मूक-भाषा मेँ स्वधम-निष्ठ 
के लिए प्रेरित करता है। अतः धार्मिक चिल्ल क) आदर कौ 
दृष्टि से देखना चाहिए, तिरस्कार-दृष्टि से नहं। जव तक 
प्राणो में स्थूल शरीर काअभिमान रहतादै, तब तक प्रत्येक 
विशेष प्रवृत्ति के लिए प्रत्येक प्राणी किसो-न-किसी प्रकारका 
वाह्य चिह्व धारण करताहौदहै। फिर हम सूक्ष्मातिपृक्ष्म तथा 
विभ्रु परिवर्तन करने वाले चिह्वोको क्थों न धारण कर! 
 सीम।वद्ध जोवन न रहने पर समी चिह्न विना प्रयत्न ही मिट 
ज।ते टै, जिस प्रकार विद्यालय से उत्ताणं होने पर विद्यालय 
के सभी शासन विना ही प्रयत्न द्रृट जाते हँ । किन्तु परिवतन- 
शील जीवन में अवद्ध प्राणी यदि संस्कृति-जन्य च्ल का 
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तिरस्कार करताहै, तो उसकी वही दशा होती है, जो विद्या- 
लयमें विना प्रविष्टहए व्यक्तिकी होती दहै वाह्य-दष्टिसे 
उन दोनों पर ही विद्यालयका शासन नहीं तु आन्तरिक 
टिसेवड़ाहीभेददहै) एक कातो विद्यालयसे अभेदहो. 
चका है आओीर दूसरे का विद्यालय से विच्छेद । 


अतः जब तक परटिवतंनशोल-जीवन नित्य-जीवन से 
अभिन्नन हो जाए, तक तक वर्णाश्रम के अनुसार संस्कार 
तथा चिह्भ को धारण करना परम अनिवार्यदहै। यह्‌ भली 
प्रकार समञ्चलोकि मिली हई जन्म-सिद्ध शक्तिके अनुपा 
यदि संस्कारन कियाओौर संस्कारके अनुरूपकमन किया 
तो वही दशा होगी,जो प्राप्तपूजी के लुट जाने पर धनीकी ; 
होती है । अतः प्रत्येक उन्नतिशील मानवको प्राकृतिक विधान 
अर्थात्‌ हिन्दू-संस्कृति के अनुसार वर्णाश्रम-धमं तथा धार्मिक 
सभी संस्कारों को विधिवत्‌ धारण करने का अथक प्रयत्न 
करना चारह्ए 


न 
जो क्रिया-शक्ति भोगमें व्यय नहीं होती, वही सेवामें 
व्ययहोतीदै, जो प्रीत्ति किसी वस्तुमे आबद्ध नहीं होती 
वही प्रेम-पात्र सर्व-समर्थं भगवान्‌ तक प्हवतीदहै। जोनज्ञान 
पदार्थो के उपार्जनमें व्यय नहीं होता, वही परम-तत्वसे 
अभिन्न होता है। 


5 


संसारसेन्यायतथाप्रेम कीञाशा मत करो, परन्तु 
भपनी ओर से न्याय तथा प्रेम-युक्त व्यवहार करते रहो। 
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विचारशील अपने को बदलने का प्रयत्न करतें ओर साघधा- 
रथ प्राणी दू्रोंको बदलने का। जो प्राणी अपने मन को 
ठीक कर सकता है, उसीके जीवन से संसार का हिति हो 
सक्रता है । अतः अपने मन को पवित्र करने का प्रयत्न करते 
रहो । मन के पवित्रहो जाने पर संसारको भनुक्रुलताकी 
आशा तथा प्रतिक्रुलता का भय मिट जातादहै। विचारशील 
अपने दुःख का कारण किसी अन्य को नहीं मानते । शरीर 
तथा मन के हिति का ध्यान रखो, किन्तु शरीर तथा मनकी 
दासता कात्यागकरो। जो प्राणी शरीर तथा मनकादास 
नहीं रहता, वह बड़ी ही सुगमता पूवक संसार की दासतासे 
छूट डातादहै। शरीर तथा मन कादास कितनाही सवल 
क्यों न हो, उसे विवण होकर संसार की दासता उठानी पड़ती 
है ओर उक्षकेहूदयमें दीनता तथा अभिमान की अग्नि सदा 
जलती रहती है । पवित्र मनम प्रेम-पात्र अपने जप आ जाते 
है । अतः यदि प्रेम-पात्र को वुलानादहै,तो शीघ्रातिशीघ्र मन 
को पवित्र कर डालो । मन के पवित्र करनेमें प्रत्येक प्राणी 
सवथा स्वतन्त्र है, क्थोकि उसके लिए किसो अन्य को सहायता 
को आवश्यकता नहीं होती । 


संयोग की आशान करनेसे, अर्थात्‌ जिसका वियोग 
अनिवार्य है, उसको वासना का त्यागकरनेसे ओर संयोग- 
कालमेही वियोग देखने से निवसिना आ जाती है । ज्यो-ज्यों 
निर्वासना स्थाई होती जातीहै, व्यो-त्यों हृदय में निव॑रता, 
निर्भयता, निःसंकतल्पता, समता, मुदिता आदिदिनग्य गुण 
उत्पन्न होने लगतेदहैँ। जो प्राणी अपने मनसे वस्तुभओंका 
चिन्तन-ध्यान निकाल देता है, उसके मन में पवित्र प्रीतिकी 
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गंगा स्वतः लहराने लगतीदरहै। जोप्राणी मन को किसी वस्तु 
तथा पुस्तक आदिके आधारपर वहलाता रहता है, उसके 
हदय में प्रेम-पात्रके लिए सच्ची व्याकुलता जागृत नहीं 
हाती । 


अतः जहां तक हो सके मन को किसी बाहरी आधार 
मे वेधने मत दो । उसमे कह दो, प्यारे मन, तुमको चिन्तन 
करनारहै,तो प्रेम-पात्रका करो, अथवा स्थिर हो जाओ'। 
मिटने वाली वस्तुओं के सह्‌।रे, क्या तुमको स्थाई प्रसन्नता 
मिल सक्ती है? कदापि नहीं। मिली हुई वस्तुओं कासदु- 
पयोग करो, किन्तु अप्राप्त वस्तुओं का चिन्तन मतकरो। 
मिली हुई वस्तुओं का दुरुपयोग करने से वस्तुओं का तिरस्कार 
होगा, जो उचित नहीं है। अप्राप्त वस्तुओं के चिन्तनसे 
वस्तुभों की दासता उत्पन्न होगी, जो परतन्त्रताकामूलहै। 
इसो कारण विचारशील न तोप्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग 
करतेरटैँओौरन अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा । 

त्याग तथा सम्बन्ध धीरे-धीरे नहीं होते, क्योकि कर्ता 
के अधीन रहै । धीरे-धीरे वही वातकी जाती है,जो संसारकी 
सहायताके विना नहीं हो सकतीं। सम्बन्ध तथात्यागके 
लिए संसार को सहायता को आवश्यकता नहीं है । सम्बन्ध से 
श्रीति' ओर त्याग से आनन्द" अवश्य मिल जाता है, परन्तु 
जव प्राणी शरीर आदि वस्तुभोंसे सम्बन्ध कर लेता रहै, तब 
प्रोति मिटकर मोह बवन जातीहै,जो हृदयम भयंकर वेदना 
उत्पन्न करती है। इक्षी कारण विचारशील शरीर आदि 
वस्तुमों से सम्बन्ध-विच्छेद करलेतेहैँ। वस्तुभोंका त्याग 
मरेम-पात्र से अभिन्नता तथा प्रेम-पात्रका त्याग वस्तुओंकी 
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दासता उत्पन्न करताहै। विचारशील वस्तुओं को त्याग 
भरम-पात्नके प्रेम कोपाकृर अभयदो जातेरहँ 
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नतमान परिवर्तनशील जीवन, नित्य-जीवन का साधन 
है, जीवन नहीं । गहराई से देखिए, प्रत्येक प्राणी केहदयमें 
वतमान अदस्थाकेपरिवतन की रुचि अवश्य होती है। परि- 
वतन को रुचि वर्तमान जीवन को जीवन' स्वीकार नही करने 
देती । यह्‌ नियमदहै किजब हम साधन कोटी साध्य मान 
लेते टै, तव साध्यते विमुखता ओर साधन में आवित्त अपने- 
आपहो जातीदहै। साधन की आसक्ति साधनमें जीवन-वुद्धि 
उत्पन्न करती है,जो वास्तवमें प्रमाद ३। अतः वतमान 
जीवन को निव्य-जौवन का साधने मानना चाहिए, जीवन 
नहीं । 


आवश्यकता का प्रमाद अनेक प्रकार को इच्छाओंका 
स्वरूप धारण करतादहै। आवश्यकता जाग्रत्‌ होने पर जव 
सभी इच्छाए उपमे विलीन होजाती है, तव आवश्यकता 
पूति कौ योग्यता अपने-आप आ जाती है। नित्य-जीवनमे 
देश-काल को दूरी कदापिनहीं हो सकती । प्यारे, जिससे 
देशण-कालकोद्री नहीं है, उसके लिए भविष्य की आशाके 
आधार पर चेनसे रहना, कहां तक न्यायपूण दहै? जव हम 
सद्भाव पूर्वक अपनी अहंता तथा सभी मन, बुद्धि यन्तो को 
नित्य अनन्त-शक्ति ({171/61581 1610) के समर्पित करं 
देते दै, तव "बे" अवश्य अपना लेते हैं । 
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इस अभागे सौमित अहंभाव ने हमे हमारे प्रेम-पात 
की द्री उत्पन्न कर दी है। अतः सीमित अहुभावको 
सत्ता अस्वीकार करना हमारे किए अनिवायंदो गयादहै। 
साधारण प्राणी प्रवृत्ति को सत्ताः मान लेते है । यदि प्रवृत्ति 
सत्ता होती, तो उसको स्वाभाविक निवृत्ति कदापि नहीं 
होती । स्वाभाविक्र निवृत्ति, प्रवृत्तिको केवल अवस्था स्वी- 
कार करती है। अवस्थाका जीवन केवलः रागके आधार परर 
जीवित है । अतः राग-निवृत्तिके लिए मानी हुई स्वीकृति का 
त्यागहौतै हौ हम प्रेप-पात्र ते विभक्त नहीं रहते, अर्थात्‌ 
भक्त दहो जातेरहै। 


भक्तं होते ही भक्ति अर्थात्‌ निर्वासिना अपने आपञ 
जाती टै, क्योकि "भक्ति" भक्त का स्वभावदहै । भक्त होने पर 
भक्ति आएगी, क्योकि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है। 


। भक्ति किसी प्रवत्तिकानाम नहींहै। सचतो यह है कि भक्ति 
। भगवान्‌ कास्वभावदै, इसीसे वहु भक्तोंको उनकी कृपासे 
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हो प्राप्त होतोदहै। सीमित स्वीकृतियों का त्याग होतेही 
पतित-से-पतित भौ कपा-पात्र हो जातादहै। प्रेम-पात्र कृपा 
करने के लिए प्रतोक्षाकर रहे टै । अतः हमको शोध्रतिशीघ् 
मानो हृई स्वोकरतियों से अपंग हो जाना चाहिए। 


पत्र-पुष्प 


चम्बल तट 
मेरे निजस्वरूप, २४-१-४३ 
प्राृतिक-विधान ((1)1\/6158| | 8५४) के अनुसार 
मानव-जोवन को चर भागोंमें विभाजित करना परम अनि- 
वायं है- 
१. गुणों का विकास। 
२. सीमित काल के लिए संस्कृति के अनुरूपसीमित 
उपभोग । | 
३. सावं जनिक सेवा, संयम एवं तत्त्व-चिन्तन । 


४. त्याग-पूवक नित्य-जीवन तथा पूर्णं निर्भयता प्राप्त 
करना । | 
उनमें-ते जीवन का प्रथम भाग जो सद्गुणो के संच 
करने के लिए था, उसको अ।पने बड़ी वीरता गम्मीरतापूर्वर। 
यथासाध्य पूराकरनेका प्रयत्न किया। धार्मिक संस्कृति | 
अनुसार मनम छिपी हुई अर्थं तथा कामको वासनाओं - 
यथार्थज्ञान करनेके लिए तथा उसपते असंग हो, सावंजनिङ 
सेवा की तेयारी के लिए गृहस्थ-माश्रम में प्रविष्ट होना चाहिए।( 
अव आपका वहु समय उपस्थित है। पति-पत्नी भाव सभी 
भावोंसे विशेष अभिन्नता एवं एकत) प्रकाशित करता 
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भर्थात्‌ पत्नी पति दी ओर पति पत्नी की पृत्तिका साघ्रन 
होता दै। 


जिम प्रकार धान, छिलके समेत चावल रहने पर, वृद्धि 
पाता है, उसी प्रकार पति-पत्नी अर्थिन्न होने पर ही विकास 
पाते है, परन्तु उपभोग मे जो व्रन~बुद्धि स्थापित करना वास्त- 
विक विकासका ह्लास करनादहै। जिस प्रकार भयंकर रोग 
की निवृत्तिके लिए कुछ काल कटु मौषधि त्रियतापूर्वक्र सेवन 
की जाती है, उसी प्रकार संयोग-जन्य रसकी आसक्ति रूपी 
राग की निवत्तिके लिए पति-पत्नी भाव-रूपी ओषधि सेवन 
की जातीदहै। 


विचारशील दम्पति जिस प्रसन्नता, पवित्रता एवं 
सच्चाईसे संयोग स्वीकार र्करते है, उसी पवित्रताके साथ 
वियोग स्वीकार कर, अपनी-म्रपनी निवेनताओं का अन्त 
करते रहै। 


भारतीय प।णिग्रहुण-संस्कारकी प्रथा में कणन की गाँठ 
खोलने को प्रथा प्रायः प्रचलित दहै) वर-वधू मे-से जो प्रथम 
गाँठ खोल लेता है, उसको विजय मानी जती दहै, किन्तु इस 
चत काध्यान रखा जाता है कि्गांठ खुल जाय, ट्टे नहीं। 
टूट न जाने का वास्तविक अर्थं यही दकि जिसच्िपेरागको 
मिटाने के लिए दम्पति-भाव स्वीकार किया था, उपसतको सिद्धि 
प्राप्त हो जाए; पति-पत्नी दोनों ही जीवनके तीसरे भागमें 


प्रविष्टहो जाए । 


देखो, जीवन का प्रथम भाग ओौरतीसरा भाग उपाजन 
के लिएहै ओर दुराभाग धर्मानुक्नार उपभोग के लिएहै। 
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यह भली प्रकार समञ्ञलो कि जो प्रवृत्ति घर्मानुसार की जाती 
है, उसमे भाव का मूल्य होतारहै, क्रियाका नहीं| भावको 
मिटा करकेवल क्रिया को स्थानदेना पशुतादहै। जीवनका 
चौथा भाग वियोग का भाव मिटाकर नित्य-जीवन (£€{€)8। 
118) प्राप्त करनेके लिएदहै। 

परस्पर प्रीतिको हृद्‌ वनाने के लिए उन सभी प्रव्‌- 
तियो का अन्त कर डालो, जोद्तरों की पूतिका साधनन 
हों । अपनी पूति के लिए अपनेसे भिन्न कीखोज मत करो। 
जो प्रवृत्ति किसी की पूति का साधनन हो, उसका निरोध 
करनापरमतपदटै। हूदयमें यह भाव सतत्‌ जागृत्‌ रहे कि 
मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरोंके हितार्थं हो। 

शक्तियों के विकासके लिए सवं शक्तिमान्‌ सच्चिदा- 
नन्दघन लीलामय भगवान्‌ मे सद्‌भावपूर्वकर हूदयसे प्राथेना 
करते रहो कि, हे प्रभो, यह्‌ शरीर विश्वके काम आ जाय 
भौर्मै तेरे काम अ जॐ, परिवरतनशोल जीवन को प्रत्येक 
परवृत्ति अभिनय के स्वरूपम पूरी होकर तेरी स्थाई प्रीतिमें 
विलीन हो जाय ॥' 

जव प्राणौ अपनी सीमित शक्तिोंका सदुपयोग कर 
लेता है ओर अप्राप्त शक्तिके लिए व्यधित हूदयसे पुक्रारता 
है, तो सफलता अवश्य होती रै, एेषा जीवन कौ अनेक घट- 
नाभो से अनुभव हुआदटै। 

देखो, पति-पत्नी-भाव प्रीति का पाठ पडढानेके लिए 
सवक्करिष्ट भावै, क्योकि दाम्पत्य-भावमे भिन्नता के लिए 
कोई स्थान हो नहीं रहता । वपेतो एक ओर एक मिलकर 
दो होते रै, किन्तु प्रोति वहु गणनादै क्रि जिप्तपरे एक ओर 
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एक मिलकर एक होता है। अतः आपलोग शरीरटष्टिसे 
भलेहोदो प्रतीत दहो, किन्तु भाव-दृष्टिसे-अभिन्न हो। भाव 
का जगत्‌ क्रिया के जगत्‌ से कहीं अधिक मधुर भौर विभु है। 

आपको उपहार स्वल्प श्रीरामायण इसलिए दी जाती 
है कि आपको प्रत्येक प्रवृत्ति धर्मातुसार सरस तथा मधुरहो। 
लीलामय भगवान्‌ अप लोगों को स्वधर्म-निष्ठ होने के लिण 
सदुबुद्धि प्रदान करं। 


धमं प्राकृतिक विधान है, जिसके अनुरूप जीवन होने 
पर प्राणी के सभी वन्धन स्वतः मिट जाते, अर्थात्‌ परतन्त्रता 
णेप नहीं रहती । प्राकृतिक दिधधान किसी भी सीमित अवस्था 
मे आवद्ध रहने के लिए आज्ञानहीं देताओौरनक्िसीसे 
भिन्नता काभाव करनेके लिए आज्ञा देते, अर्थात्‌ भिन्नता 
तथा आसक्ति को भिटाकररकेवल त्याग तथाप्रेम का पाठ 
पठता है। 
जिस प्रवत्तिमें त्याग तथा प्रम भरपूर रहै, वही वास्तव 
मे धमै! जिप्न प्रकार सभी मिखादइयोपे मोठापन चौीनीका 
है, उसी प्रकार सभी प्रवृत्तियों मे सौन्दर्यं धर्मकाटै। धमं- 
रहित प्रवृत्ति वन्वन का हेतु होती है। उसी धर्मं कापाठ 
गटनि के लिए ऋपि-जीवन के पुरुषों ने मानव्र-जीवन को चार 
गा मे विभाजित करिया है- 
१. गुणों का विक्रास। 
२. सीमित कालके लिए सीमित उपभोग । 
३. संयभ, सेवा एवं तत्व-चिन्तन । 
४. समो स्वीकृतिबोंकेत्याग पसे विर्वाक्िना प्राप्त करना । 


१०० | [ सन्त-समागम भाग ३ 


यह्‌ वुद्धि-जन्य विधान प्राकृतिक विधान का प्रकाश 
है, अर्थात्‌ मनुष्य मारके लिए आज्ञादै। परन्तु जिस कालमें 
प्राणी को संयोग-जन्थ रस कौ भासक्ति निवृत्त हो जाए, उसी 
कालमे सवे-त्याग कर सकता है, अर्थात्‌ अपने मे-से सभी 
स्वीकृतियों को निकाल सकता है; क्योकि संस्कृति-जन्य स्वी- - 
कृतियों का शासन विषयी प्राणियों पर होता दै) 


विषय-वासना निवृत्त होने पर दृष्टि विना हश्यके, 
चित्त विना आधारके ओर प्राण विनानिरोधकेसम हो 
जाते ह । एेमो अवस्थामें स्वीकृतियों का शासन शेष नहीं 
रहता । परन्तु जो प्राणी व्यावहारिक प्रतिकरुलताओं के कारण 
अपनेकोदुःसे वचानेके लिए संस्ृति-जन्य स्वोकृतियों को 
त्याग, संसार का दास वनकर जीवित रहता है, उसको 
स्वीकृति का शासन अवश्य स्वीकार करना चाहिए । सभी 
बन्धन प्राणी में उपस्थित रहै, परिस्थिति मे नहीं । प्रतिकूल 
परिस्थिति का भय नास्तिक अर्थात धर्म-रहिति प्राणियों को 
होता हे। 


धम्मि प्रतिकूल परिस्थिति से डरता नहीं, प्रत्युत 
उसका सदुपयोग करता है। धर्मत्माके जीवन में दीनता, 
अभिमान, भय एवं चिन्ताके लिए कोई श्यानदही नहींदै। 
धर्मप्राणीके छप हुए बन्धनों को प्रकाशित कर, निकालने 
का प्रयत्न करतार, किसी नवीन बन्धन को उत्पन्न नहीं 
करता । “धर्म थोड़ा लेकर बहुत देना सिखाता है । जिसमें 
ना वल नहीं है, उसे धमं नहीं रहता । धमं दो निबंलताओं 
कृ{ घं्रोग कर, निबलताभों को मिटा, त्याग का पाठ पढाता 
है, फ्रिसो को दास नहीं वनाता । 
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जव प्राणी उसक्री ओर देखता दै, जिसको उसको 
आवरयकता है, तव धम का जन्म होता। धमं की पूर्णता तब 
सिद्ध होती है, जव अपनी प्रसन्नताके लिएसंसार को ओर 
नहीं देखत, प्रत्युत संसार को प्रसन्नता का साधन बन, अपने 


होमे अग्ने प्रोतमको पाकर, नित्य-जोवन एवं नित्य-रस 
पातादहै। 


आपका अभेदस्वरूप 


अजमेर 
१०-१०-४३ 
समो आस्तिको का एकमात्र यही मत दहै कि सवे- 
शक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन स्वक्कष्ट अनन्त एेश्वयं तथा 
माधुर्य से सम्पन्न ह, किन्तु फिर भी चित्त स्वाभाविक उनकी 
ओर नहीं जाता, यह्‌ प्रषन ईषए्वरव्रादियों का प्रायः होता 
रहता है । मेरे सामने यह्‌ प्रष्न अनेक लोगों ने अनेक वार 
अनेक युक्तियोसे रखादै। वात वड़ो विचित्र है, क्योकि यहु 
प्रन अपने को अपने प्रेम-पात्रसे दूर कर रहादै। 


अनेक दृष्टयो से देखने पर यह्‌ नितिवाद सिद्ध हो जाता 
है करि हम जिस प्रकार की विकल्प-रहित स्वीकृति स्वीकार 
करते दहै, हमारे प्रेम-पात्र हमारी रुचि को पूति तथा उसकी 
वास्तविकता बताने के लिए उसी प्रकारकी लीला करते है। 
स््रोकति स्वोकृति-कर्ता का स्वरूप नहीं होता ओरन लीला 
लोलाध।री को सत्ता होतो है। देखिए, शतरज का बादशाह 


मेरे निजस्य, 
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खेलने वाले की हृष्टि में होतार, स्वल्पसे नीं । यद्यपि 
प्रत्येक प्राणो का चित्त स्वाभ।विकही अपने प्रेम-पात्रकी 
ओर अकथित होता दै, परन्तु प्राणो प्रमाद-वश समञ्च नहीं 
पाता । 


अभिनय अभिनयकर्ता का स्वरूप नहीं होता, यह्‌ 
सभी अभिनयकर्ता जानते दहै। अभिनयवकर्ता केवल मनमें हिषे 
हए राग की निवृत्तिके लिए ओर दर्शकों की एवं थियेटर 
कम्पनी के मालिक की प्रसन्नता के लिएही अभिनय करता 
है, अथवा यों कहो कि जिस अ{भिनयसे अननेददहो जातारहै, 
उसको सजीव वनानेके लिए अभिनयकरतादटै। एेघा कोई 
भी अभिनेता नहीं देखा, जिसने अपने अभिनय को परिवतन 
करने को रचि प्रकटनकीहो। 


परिवतेन की रुचि अभिनयकर्त्ताको अभिनय से पृथक्‌ 
करनेमे समर्थं है, परन्तु रागकी यह महमा हैकिदोष 
जानते हुए भी त्याग करने की शक्ति निवल दही जातीहै। 
यद्यपि किंसीभी प्राणी को अपनी दृष्टि से देवे हुए दोषमें 
स्वाभाविकं प्रियता नहीं होती, परन्तु रागकेकारणवेवारा 
प्राणो त्यागसे हार स्वीकार करने लगतादहै। 


स्वाभाविक श्रियता निदषि तत्व से हीहो सकतीदहै, 
जो प्रेम-पात्र कास्वरूपह। प्रेम-पात्र को निदेषि जानते हुए 
भी उनसे अभेद होनेकेलिएप्रेमीकेवलद्रषके कारण इन्कार 
करता हे, क्योकि यहद्रष को महिमा है कि निर्दोष जानते 
हृए भी नहीं अपना पाते । प्रस्येक द्वेष का जन्म किसी-न-किसी 
रागे होतादहै। 
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वेचारे अभिनय-कर्ता को अभिनय से राग ओर अपने 
प्रेम-पाच्र निज स्वरूपसेद्रेषहो गया दहै, इसी कारण अभिनय 
मे जी वन-बृद्धि हो गई है ओर अपने स्वरूप तथा प्रेम-पात्रसे 
प्रमाददहो गयाहै। अभिनयकाराग यद्यपि वेचारे अभिनय- 
कर्ताकोचेनसे नहीं रहने देता, परन्तु वह्‌ प्रमादवश अभिनय 
द्राराही वेचनी मिटाना चाहता है, यह उसकी वृद्धिका 
प्रमाद दहै। 


यदि वह्‌ अभिनय में जीवन-वृद्धि स्वीकार नकरे, 
प्रव्युत खेल को केवल राग-निवृत्ि का साधन माने,तो खेल 
के अन्तम उसे सुगमतापूवेक अपने निज-स्वरूप तथा प्रेम- 
पात्र को अपने आपसे जान लेतादहै। उस कालमेप्रेम-पात्र 
भी लीला-भाव को त्याग, उससे अभिन्नो जाते है । 


हमारे प्यारे हमारे अभिनयको पूतिके लिए सव प्रकार 
से निर्दोष तथा पूर्णं होते हए भी, लोला-षाव धारण कर, 
हमारे जसे ही होकर हमारे सामनं आते रहं । अन्तर केवल. 
इतना कि हम अभिनयमे अपने को भूल जाते, परवे 
लीला करते हुए अपने को नहीं भूलते। यह्‌ उनका माधुयं 
एवं एश्वर्य है कि हमारी इच्छा-पृतिके लिए निरन्तर अनेक 
लोलाएं करते हं । 

प्रमादवश हम अपने को अथवा उनवेः स्वरूप को भ्रूल 
कर अपने को अभिनय-कर््ता ओर उनको लीलामयन जानकर 
अपने अभिनय को भौर उनको लीला को स्वरूप सत्ता मान 
लेते ह । यह रागन्ष कौ महिमा है। यद्यपि रागनद्रेषभी 
अभिनय काएक पाटहै ओर कुठ नहीं, क्योकि वहु त्याग 
भौर प्रेम से निवृत्तहोजातादहै। लीला का आरम्भ कबसे 
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मौर क्यों हुआ, इसका एेतिहासिक दृष्टि से कुठ पता नहीं 
चलता, परन्तु हमको यही मालूम होता है कि जवसे हमने 
अभिनय किया, तवसेही प्यारेने लीला की । 

जत्र हम खेलना वन्द करदेतेह, तव हमारे प्यारे हमारे 
होकर दही हममे निवास करतेरँ। इस ट्ठि से अभिनय तथा 
लीला की सत्ता प्रेमी तथा प्रेम-पात्र से भिन्न शेष नहीं रहती । 
अतः लीला कवसे हुई, यह प्रषन ही निरर्थक हो जातादहै। 
अव कृपया लीलाधारी की लीला देखिए) जव ह्म अपने में 
षरीर-भाव का अभिनय स्वीकार करते, तव हमारे प्यारे 
विश्वरूप होकर लीला करते है। शरीर होकर किसीभी 
प्राणी ने विव से भिन्न कुछ नहीं जाना। 

जव हम इग्द्रिय-जन्य स्वभाव धारण करते रहै, तव 
हमारे प्यारे विषयों के स्वरूप में प्रतीत होतेदैँ। जव हम 
परिवतत को देख, जिज्ञासु भाव्र धारण करते ह, तव हमारे 
प्यारे तत्त्वज्ञान होकरलीला करते ह। जव हम प्रेमकी 
मावद्यकता के कारण प्रेमी का पाटं स्वीकार करते हैँ, तब 
हमारे प्यारे प्रेम-पात्र होकर प्यार करतें । जव हम विद्यार्थी 
काषार्टक्ररतेदहै,तव हमारे प्यारे विद्या होकर प्रतीत होति 
है । इस प्रकार हमारी इच्छाके अनुरूप हमरे प्यारे अनेक 
लोल।ए करते हैं । जव हम अपने मे-से अभिनय-भाव निकाल 
देते है, तब हमारेप्यारे भो अपने में-से लीला-भाव निकाल 
देते हे। | 

क्या इस हृष्टि से उनमें अनन्त टेश्वयं या माधुयं सिद्ध 
नहीं होता ? क्या स्वाभाविक्रही हम उनकी ओर आकर्षित 
नहीं होते ? हम अपने को बिना हौ बदले, 'उनको' बदला हज 
देखना चाहते हँ । हमारी इस वेर्मानीने हमारे मनमें यहु 
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प्रन उत्पन्न कर दिया है कि यदिवे अनन्त एेश्वय-माधुय- 
सम्पन्नरै,तो हमारा मन स्वाभाविक ही उनकी. ओर आक 
पित क्यों नहीं होता? हस शरीर बनकर तो केवल उनको 
विइवरूपमें ही देख सकते हँ । जव तक हम जिज्ासू-भाव 
धारण नहीं करगे, तव तक प्यारे के शुद्ध स्वरूप को नहीं जान 
सकते । हम विषयो होकर अनेक प्रकार के दूषित, घृणित ओर 
निन्दनीय खेल वेलते हैँ। हमारे प्यारे हमारी पूति एवं 
प्रसन्नता के लिए निर्दोष होते हुए ॥ विकारयुक्त लीलाणएं 
करते ट| 


हमारे प्यारे हमको निर्दोषता की ओर आकर्षित करने 
के लिए निरन्तर हमारे वन'ए हए वेलां को मिटाते या परि- 
वत्तित करते रहते | हमचेलमे इतने आसक्त हो जातेहं 
कि उनकी इस अहैतुकी कपा पर ध्यान ही नहीं देते । वे हमारी 
खेलने की सुचि के लिए अनेकवेल खिलाते हुए स्वतंत्रता नहीं 
छीनते । भला, इतना माधूर्यं ौर किसमें हो सक्ता? हम 
लोभी होकर प्यारेको कंचन के स्वरूपम देखते रहँ मौर कामी 
होकर कामिनी कै स्वरूपम देखते हैँ । अनेक युक्तियोंसे यह्‌ 
निविवाद सिद्धहोजातारहै कि हमारे प्यारे हमारे अनुरूप 
ही लीलाकरते है। क्याहमको यह्‌ शोभादेता हैकिह्म 
अपने प्यारे से निन्दनीय लीलां कराएं? हम अपनेको 
सीमित कर अपने प्यारे कोसीमित भावमेंदेखने का प्रयत्न 
करते है। 


प्रत्येक दोष मे अनेक दोषच्िमि रहते ह। जसे, शरीर- 
भाव धारण करते हो देण, जाति. सम्प्रदाय भादि भाव आने 
लगते हँ ओर हमारी अहंता सीमित होतो चलो जातो है। 
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ज्यो-ज्यो हम सीमित होते चले जाते है, व्यो-त्यों हमारा प्रेम 
मोह मे बदलता जाताहै। हम सीमित होकर अपनेप्यारेको 
भी सीमित देखने लगते, यद्यपिवे स्वरूपसे सदेव अनन्त 
तथा असीम हो रहतेदैँ। जव हम निरन्तर परिवतंनके 
विधान पर ध्यान नहींदेते ओर अपने कोसीमित करनेका 
ही प्रयत्न करते, तव हमारे प्रेभ-पात्र हमारे साथ विवश 
होकर अपने एे्वयं से संहार-लीला करतेर्हँ। उनक्री इस 
लीलामें भी अनन्त माधुर्यछ्िपादहै। 

प्राकृतिक विधान के अनुरूपशरीर विष्व कणे वस्तुहै, 
एवं निरन्तर परिवतनशोलरहै। अतः हमको शरीर मेदेश, 
जाति, सम्प्रदाय आदि का भाव आरोपित नहीं करना चाहिए, 
न परिवर्तनशील शरीर को अपता जीवन समञ्षना चाहिए 
मौर न उसको आवश्यकता सदाके लिए समञ्चनी चाहिए, 
क्योंकि यदि शरीर सदा केलिए होता, तौ उसका निरन्तर 
परिवर्तन नदीं होता। न्याय-हृष्िसे तोशरीर केवल विइव- 
सेवाकेलिएमिलादहै। हमको शरीर होकर विश्वमे माने 
हृए भेद-भाव को मिटाकर केवल अपनेप्यारेको ही देखना 
चाहिए । 

जव हम अपनेप्यारेकोदही देखेगे, तव प्यारेकीङकपा 
से हमारा शरो र-भावे अपने आप गल जाएगा ओर हुम अपने 
प्रेम-पात्र का पवित्र प्रेम पाजाएंगे। यहु उनकी प्रेममयौ 
लीला है कि जो उन्हँ देखता है, उसे वे अवश्य अपना लेते हे। 
यदि हम मानी हई स्वीकृतियों को त्याग, उनके होकर रहने 
लगे, तोवे हमारी सभी निबंलताओं का अन्त अवद्य कर 
देगे । ` यदि हमको अभो लीलाएं देखने को सुचि दै, तो पवित्र 
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लीलाएं देखनी चाहिए । हम क्थों नहीं जिज्ञासु होकर तत्तव- 
जान, एवं भक्त होकर भगवान्‌ को प्रम मनोहर नित्यलीला 
देखते ? हम शरीर होकर, विषयी होकर अनित्य लीलां 
देखना पसन्द करते हँ! हूं अपनी इस योग्यत। पर लज्जा 
आनी च हए । 


अनित्य-जीवन एवं अनित्य-लीला, नित्य-जीवन एवं 
नित्य-लीला का साधनमात्र रहै, जिस प्रकार वच्चों के खेलने 
केः लिए ताडका बादशाह, जो वास्तवे कागजका टुकड़ा 
है, किन्तु वादशाह्‌ मालूम होतादहै। ताण का वादशाहु 
सच्चे वादशाह को सत्ता की स्वीकृति मे समर्थं रहै, क्योकि 
कोट भी अभिनय विनाक्रिसी आधारके नहींहयो सकता। 
अनित्य-जीवन, नित्य-जीवन की आवव्यकतादहै ओर कूठ 
नहीं । परिवर्तनशील जीवन को कमी भो जीवनं मत समञ्लो 
यह्‌ तो नित्य-जीवन क्रासाधन है। यद्यपि प्रत्येक साधन 
साध्य से अभिन्न करने कै लिए आवश्यक दै, परन्तु जव प्राणौ 
प्रमादवश साधन कोही साध्य मान लेता, तव साधनमें 
आसक्त ओर साध्यसे विमूखदहो जातादै। जो साधन साध्य 
तक पर्ुचाने मे समथ था, उसका दुरुपथोगदहोने से वह्‌ साध्य 
सेदूरकरनेमें समथंहा गया। 


अतः प्राकृतिक-विधान के अनुरूप मिली हुई परिस्थिति 
का सदुपयोग करना हमारे लिए अनिवार्यं हो जातादहे। 
परिस्थिति का सदुपयोग करने पर परिस्थितिका दासत्वं 
भिट जातारहै ओर प्रेमी प्रेम-पात्न से अभिन्नहोजातादहै। 
परिस्थिति का दुरुपयोग करने पर कर्ता परिस्थिति कौ सुदु 
श्द्कलाओं में वंध जाता है ओर भविष्य मे वर्तमान परिस्थिति 
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रो पतित परिस्थिति के लिए विवश होता दहै। अतः हमको 
वतमान परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए । हमको जो 
कुछ मिलादहै, वही हमारे लिए हतका साधनदहै, क्योकि 
प्राकृतिक विधान न्यायपरूणेहै। हमको जो मिलारहै, उसका 
सदुपयोग करने परही, हमारा प्रेम-पात्र हमे अवश्य अपना 
लेगा । 


मतः हमको प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करनेका 
सतत प्रधरत्न करते रहना चाहिए । एेक्षाकरने से हम स्वतः 
विषयों से विमुख हो, अनन्त एेश्वयं तथ। म।धुयं-सम्पन्न स्ं- 
समथ प्रेम-पात्र से अभिन्न हो, कृतकृत्य हो जाएंगे । | 


आपका अभेदस्वरूप 


८-७-४८ 

मेरे निजस्वरूप, 
दुख भरा पत्र मिला। प्रिय जनोंके वियोगसे भयंकर 
वेदना अनिवार्यहै, परन्तु वियोग की वेदनासे बच्नने के लिए 
ही मानव-जीवन का परम पुरुषाथेदहै। विधाता का विधान 
न्याय-पूण है, परन्तु हम आसक्तिवश उस विधान को अन्याय 
मान लेते हैँ । हम सार्वभौम (({11\/8158|) होते हए भी अपने 
को क्रिसी-न-किसी सीमा मँ आबद्ध करलेतेटैँ। इसी कारण 
हम को एसी घटनाओंका दुःखहोतादहै। सीमा में आबद्ध 
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हृए विना प्राणी भोग नहीं कर सकता, अर्थात्‌ वस्तुओं के 
संयोगसे सुख का आस्वादन नहीं कर पाता; क्योकि विइव 
के साथ एक्तास्वीकार करनेपर तो वियोग-जनित घटनाएं 
निरन्तर होती ही रहती है, परन्तु हमारे मन पर उन घटनाओं 
का कोई प्रभाव नहींहोता, हम देखते हृए भी नहीं देखने के 
समान रहते हैँ । परन्तु जव हमरे माने हए संघटन में कोई 
एेसी घटना हो जाती है, तव हृदय में वेचनी उत्पन्न हो जाती 
है ओरहम विधाताके विधान को अन्याय कह्ने लगते दहै । 
यह हमारी भोगासक््तिको महिमा है। 


चियोगनेसंयोगकेरसकोखा लिया ओर नित्य-योग 
की आवश्यकता जाग्रत्‌ कर दी। नित्य-योग की आवश्यकता 
नित्य-योग से भी अधिक महत््वकी वस्तु है, क्योंकि नित्य-योग 
को आवदयकता संयोगमें वियोग देखने कौ शक्ति प्रदान करती 
है। संयोगमें वियोग अनुभव करते ही नित्य-योग स्वयं 
जातादहै। जो प्राणी चियोग ओने परभी संयोग कौ इच्छा 
तथा चिन्तन करता रहै, उसको वियोग-जनित अनेक वेदनाएं 
सहन करन पड्तीर्है। जो प्राणी वियोगहोने पर संयोगकीो 
इच्छा नहीं करता, उपस्को वियोग आनन्दघन भगवान्‌ से 
अभिन्न करदेतादटै ।जिससंयोगकीकृपासे हम शरीर तथा 
वस्तु मादिके दास वन जाते, वहु संयोगतो हमको प्यारा 
लगता है ओर जिस वियोगकीकरृपासे हम अपनेमें ही सव 
कुछ पालेते ह, उसका तिरस्कार करते हें। 


यदि वियोग का तिरस्कार नहीं करते, तो उसके आने 
पर दुःखी क्योंहोते? यदिसंयोगको प्यार नहींकरते, तो 
उक्ते जाने प्रभो उपरर विन्तनकं ग्नोकरते? नमाद्रूम कृत 
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तक हमसंयोगको दासता एवं वियोग का तिरस्कार करते 
रहैगे { वहु कोन-सा दिन होगा कि जव दहूम अपने प्रर अपनी 
क्रुपा कर, अपनेको संयोग की दासतासे ओर्‌ कियोग के भय 
से छुटकारा पाने कै लिए अपनी प्राप्त शक्ति का सदुपयोग 
करेगे ! यह्‌ निःसन्देह सत्यदटै कि मिली हुई शक््तिका सदुपयोग 
करने पर आवश्यक शक्ति अपने-आप आ जातीदटै। अततः 
मानव-जीवनमें हर स्पौक(रकरने के लिए कोईस्थान ही 
नहीं है । - ९ 

आपका भभेदस्वसरूप 


भक्तवर, 

` जिक्ते ध्रव सत्य समन्ना है, उसका आदर करो, केवल 
कथननकरो। भगवान्‌ की करपा सर्वत्र स्वेकालमें विद्यमान 
है, किन्तु उसकी अनुभूति केवल कृपा-पात्र होनेपर ही होती 
है। निःसन्देह भगवान्‌ की कृपा कावल भगवान्‌ को तथा 
उनको गुणमयी "या को मोहित करता दहै, अर्थात्‌ कृपा-पात्र 
पर किसी भौ अनुकुलता तश्रा प्रतिक्रलता का शासन नही 
होता 1 अनन्त-काल की निर्बलताएं उसी कालमेंमिटजातीहै, 
जिस काल में साधक सद्‌भाव-पूवक भगवानरुका हो जाताहे। 
उनका होने के लिए केवल मिली हई योग्यता का सदुपयोग 


सन्त-समागम भाग २ |] [ १११ 


करनादहै। विचारशील दोष को देखकर दोषका त्याग करते 
है, अपने को दोषो नहीं मानते, प्रत्युत अपने में निर्दोषता की 
स्थापना कर, अभय हो जाते है । 


दोष का ज्ञान दोषकेत्यागमें समथ है, क्योंकि जिस 
ज्ञान सेदोष दिखाई देता है, उसी पे निर्दोषता की आवश्यकता 
स्वतः जागृत हो जातीटै एवंदोषोंके व्याग कौ शक्तिभी 
आ जातीदहै। परन्तु साधारण प्राणौ केवल बुद्धिके व्यापार 
से गुण-दोष का चिन्तन करतेदं। चिन्तन एक प्रकारकी 
क्रिया-विशेष है । क्रिया-जन्य रस सभी दोषोंका मूल है । अत 
एषी दशामें वहदोपों को दोषजान लेनैपर भी दोषके 
त्पागमें तथा निदपि को निदपि जानने पर भी उसके अपनाने 
मे असमथहो जातादहै। इस कारण विचारशील साधक को 
दोपको्दोप' जानतेहौी दोपक। त्याग कर देना चाहिए 
ओर अपनेमें निर्दोषपिताको स्थापना कर, अचिन्त हो जाना 
चाहिए । यह नियमदहै कि जिस भाव का सम्बन्ध अहुभावसे 
हो जातादहै, उस भाव में सत्यता तथा प्रियता स्वतः उत्पन्न 
हो जाती दहै। अतः निदषिता को प्राप्ति के लिए अहंभावमें 
निरदषिता का स्थापित होना परम अनिवायं है। 


आपको हृष्टि जिस व्यक्तिको आदरकी दृष्टि से देखती 
है, उसका सन्देश अपनालेना ही उक्त वग्यक्तिका वास्तविक 
आदरदहै। सदुभावपूर्वकप्रेम-पात्र के होकर, अपना सव कुछ 
समर्पण कर, अचिन्त हो जाओ; यही परम परुषां है। ® 


आपका अभेदस्वरूप 
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ऋषोकेश 
३०- ५-४५ 


भशक्तवर, 
स्वेदा अभ्य रहो। 

तुमने जवसे यह्‌ स्वीकार क्ियादै कि, भमै कैवल 
भगवान्‌ कीर, तवते तुम्हारी आवश्यक इच्छाओं की पूति 
ओौर अनावङश्यक इच्छाओंकी निवृत््तिके सभी साधन स्वतः 
उत्पन्न होते जा रहेरहै। अतः तुमको भगवान्‌ की सुधामयी 
पततित-पावनी स्वे-समर्थं अहैतुकी कृपा पर दृढ विश्वास कर, 
अचिन्तहो जाना चाहिए । ज्यों-ज्यों अचिन्तता बढ़ती जाएगी, 
त्यों -त्यों भावद्यक शक्तियों का चिकासस्वतःहीहो जाएगा। 

यह भली प्रकारसमञ्चलो कि भक्त के जीवन में भय 
तथा चिन्ता केलिए कोई स्थानही नहीं है। ज्यो-ज्यों भक्त 
काहूदय प्रेम-पात्र को प्रीतिसे छकता जातादहै, व्यो-त्यो 
अदुद्य से उत्पन्न हुआ सुख-दू.ख स्वतः मिटता जाता है। अतः 
तुम्हारे व्यथित हूदयमें प्रेम-पात्रकी प्रीति की गंगा निरन्तर 
लहरानी चाहिए । देखो वेटी ! दुःख भूल जाओ, भूतकाल भूल 
जाओ, आगे-पीषठे का व्यर्थ-चिन्तन मतकरो, सव प्रकारसे 
भगवान्‌ कोहोकर उनको कृपा को प्रतीक्षा करती रहो। इमी 
से तुम्हारा कल्पाण होगा । 9 

ॐ आनन्द ! आनन्द ! आनन्द | 


आपका अभेदस्वरूप 
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उत्तर काशी 
भक्तवर, | १६-६-५५ 
सवदा अभय रहो । 

यह मै जानता ह कि तुम्हारे जीवन मे अनेकों मानसिक 
एवं श।(रीरिक अधात पड है, परन्तु वेटो | दुःख सेप्राणी को 
कभौ डरना नहीं चाहिए । हा, उसका सदुपयोग करना 
चाहिए । दुःख का सदुपयोग ^्याग' है, क्योकि दुःख त्यागका 
पाठ पठने के लिए आता है। शरीर को अपना मत समञ्चो, 
हठो लापन छोड दो । निष्काम-भावसेरोवा करने वाले भक्त- 
जनोंको आज्ञा का पालन करो। वडी-से-वड़ी कटठिनाई को 
प्रसन्नतापूवंक सहन करतो रहो; यही तपदहै। प्रत्येक श्वासं 
भगवच्चितन करते हृए विताओ। घबड़ाओ मत 1 दुःख में 
घीरजतथाधर्मही काम आतादहै। तुम अपनेकोभक्तका 
मानतीहो। भक्त का परम धमं है-भगवान्‌ के शरणापन्न 
हो जाना, अपने बनाए हए मोह्‌ जनित सम्बन्धो को मिटादेना 
ओर अपने-अाप आई हुई कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सहन 
करलेना। तुम मुञ्चे बुलाने के लिए लिती हो; इसके तुम्हारा 
क्यालाभहोगा? तुम जिस प्थरार से मृञ्ञे बुलाती हो, यदि 
उष प्यार से प्रभु को वुलाओ,तो तुम्हारा कल्याण हो 
जाएगा । संसारसे निराश होकर व्याकुलतापूवकप्रेम-पात्र 

को वृलाओ, इसी से हित होगा । 
देखो वेटी ! मानव-जीवन बड़े मूल्य को वस्तुहै। अतः 

उसका सदुपयोग करना चाहिए । 
आपका अभेदस्वल्प 
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देहली 
भक्तत्र, १५-७-४५ 
स्वंदा अभय रहो। 


दुःखी प्राणी को केवल दुःखहारी हरि का होकर रहना 
चाहिए । सच्चा त्याग कल्पतरु के समानदहै। जिस मनते 
शरीर भादि वस्तुभरोंकाध्यान निकल जाताहै, उस मनमें 
भगवद्ध्यान स्वतः होने लगता है, क्योकि वस्तुओंके ध्यानने 
भगवद्ध्यानसे विमुख कियाद । जिस अह्‌तासे सभी सम्बन्ध 
तथा स्वीकृतियां निकल जाती है, उस अहंता में आनन्दघन 
भगवानु निवास करते हैँ। शरीर आदि किसीभी वस्तुको 
अपना मत समश्चो। निरन्तर-प्रेभ-पात्र का चिन्तन करते रहो, 
अथव। उनके घतमपित हो, अचिन्त हो जाओ। 


जिस प्रकार तरृपावन्त-प्राणीकोजल न मिलने पर जल 
को अभिलाषा स्वतः उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, उसी प्रकार 
सच्चे प्रेमियों के हूदयमें प्रेम-पात्रके मिलने की अभिलाषा 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है । यह्‌ भली प्रकार समञ्लोकि 
सुख काराग मिटाने ओर अस्रार-संसार से उपर उठानेके 
लिए ही दुःख आताहै। अतः दुःखी प्राणियोंको संसारक 
आशा नहीं करनी चाहिए । ज्यो-ज्यों चित्त में प्रसन्नता, हृदय 
मे निभंधता ओर मनमें स्थिरता बढती जाती दहै, त्यो-त्यों 
आवश्यक शक्तिओं का विकास स्वतः होता जाता है। तिर्वा- 
सना आने पर चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निभंयता ओौरमन 
स्थिरता स्वतः आ जाती दहै। सव प्रकारसे सवं-समथ प्रेम 
पात्रकाहो जनि पर तिर्वाक्तना अ। जतोदहै। 
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वासनाओंका त्याग हो जाने पर हृदय प्रेम-पात्र के 
रहने के योग्य बन जाता है। व।सनाओंकी मलिनत। प्रेम-पात्र 
से मिलने नहीं देती । अपने बिगडे हृए स्वभाव पर बलपूवंक्र 
शासन करो, अर्थात्‌ उसको बदल दो। अपने दोष तथा दूसरों 
के गुण देखने का प्रयत्न करो । अपने गुण तथा दूसरोंके दोष 
स्वप्नमे भो मत देखो । अपनो निब्लताओं को देखकर उनको 
पुनःनदहोनेदेनेका दृढ़ संकत्प करो ओर दुःखी हृदय सेप्रेम- 
पात्रसे प्राथना कर, भचिन्त हो जाओ। नि्बलताओंका 
चिन्तन मत करो। मानव जीवन घोर प्रयत्न के लिएमभिला है; 
अतः हार स्वीकार मत करो। अनेक बार असफल होने पर 
भो सफलता के लिए घोर्‌ प्रयत्न करना चाहिए । रागद्वेष 
कोमिट। करटूरयमे त्याग-प्रेम कोगंणा लहरानी चाहिए। 
त्यागसे राण ओौरप्रमसेद्रष मिट जाता है । ॐ, 
अ।पका अभेदस्वरूप 


भक्तवर, २२-७-४१्‌ 
सेवा क विचारात्मकरूप त्यागहै भौर त्यागका 
क्रिप्रात्मकरूप सेवा है, अतः सेवा तथा व्याग स्वल्पसे एकर 
हैँ । त्याग से निवलताएं पिट जातोहं ओर सेवासे भोग- 
वासनां मिट जाती ह, भोग को आसक्ति शेष नहीं रहती; 
अतः हृदय को उन्नति होतीदहै। सुखो प्राणियों कोसेवाकां 
साधत सुलमदहै, दुःखो प्राणियोंके लिए व्याग सुलभहै। त्याग 
के पश्चात्‌ मूक सेवा सुलभ होने लगतीदै। सेवा के भन्तमें 
सव-त्य(ग अमने-अपअ। जत है।.अ।रम्भमे सध्रर अनो 
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योग्यता की हृष्टि से साधन मे प्रवृत्त होता टै, अर्थात्‌ साधक 
को योग्यता के अनुसार साधनम एकदेशीयता होती है, किन्तु 
ज्यों-ज्यों साधक का अहुंमाव साधनमय होता जाता है, व्यो- 
त्यों उसको एकदेशीयता स्वतः भमिटती जाती है। 


जिस प्रकार वफं नदी वनकर समृद्रमे विलीन होती 

है, उसी प्रकार साधक साधन बन कर साध्य से अभिन्न 
होता है। 

आपका अभेदस्वरूप 
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जोधपुर 
भक्तत्र, १५-६९-४५ 
सर्वदा अभय रहो। 

मनकी स्थिरता के लिए संयोग की दासता तथा भोग- 

वासनाओं का त्याग परम अनिवायंदहै। ज्यो-ज्यों संयोगकी 

दासता मिटती जाती है, त्योँ-त्यों मन में स्थिरता स्वतः आती 

जाती है ओर ज्यों-ज्यों मनम स्थिरता आती जातीरहै, त्यो 
त्यों छिप्री हई शक्तियों का विकास अपने-माप होता जाता ह। 


प्रत्येक प्राणी में आवश्यक शक्ति विद्यमान दहै, किन्तु 
व्यथं चिन्तन करने से शक्तिका विकास नहींहो पाता।जो 
प्राणी आगे-पीषठे का व्यर्थ-चिन्तन नहीं करता, उसके मनमें 
ध्यान करने की शक्ति अवश्य आजातीहै। ध्यान करनेके 
लिएक्त्ारको सहायता को अ।वदधरकता नदींहै, प्रत्युत 
उपै अक्ता होन। अनिवायं है। 


सन्त-समागम भाग ३ ] [ ११७ 


जिसके मन से वस्तुओं का चिन्तन-ध्यान निकल जाता 
है, उसका मन आनन्दघन भगवान्‌ का ध्यान स्वतः करने 
लगता है । ध्यान वही है, जो अपने-आष हो । 

जिस प्रक्रार सूखी लकड़ी को नदी का वहाव जहां 
चाहता है, ले जाता है, लकड़ी जलसे कुछ नहीं कहती; उसी 
प्रकार भक्त को भगवान्‌ जहां चाह, ले जाते है, भक्त भगवान्‌ 
से कुछ नहीं कहता । भतः अपने मे भक्त-भाव को स्थापना 
कर अचिन्त हो जाओ, अर्थात्‌ किसी प्रकार का चिन्तन मत 
करो। सव प्रकारके चिन्तन का त्याग होतेहीअपनेमेही 
अपने प्रियतम का अनुभव होगा । प्रेमी तथा प्रेम-पात्रके बीच 
मे केवल चिन्तन हीर्कावट है, जो दोनों कोमिलने नहीं 
देता । जिक्तने व्यर्थ-चिन्तन का त्याग किया, उसने हौ प्रियतम 
के प्रेमकोपायादहै। 

देखो, जो प्राणी अपने को छोटी-छोटो प्रसन्नतामोंमें 
आबद्ध नहीं करता, उषी को स्थाई, असीम, अनन्त, अखण्ड 
प्रसन्नता मिलतोदहै। उप्र प्रसन्नता के प्राप्त करनेमें प्राणी 
सर्वदा स्वतन्त्रहै। परतन्त्रतातो केवल संयोग से उत्पन्न होने 
वालि रसके विश है, जिप्ने विचारशोल स्वाकार नहीं करते, 
क्योकि संयोग में वियोग का भय सर्वदा वना रहता है। भय- 
युक्त प्रसन्नता उन्हीं प्राणियों को श्रिय है, जिनमें सच्चो 
आस्तिकता नहीं है । आस्तिक प्राणी तो उसी प्रसन्नताको 
स्वोकार करतार, जिसमे किसीप्रकारकाभयनहो। 


प्रीति कापाठ मछनीसे पढ़ना चहिए। मछली जल 
के विना किप्ती भो प्रकार चन से नहीं रहती, किन्तु मभागा 
जल कभी-भी मछली का स्मरण नहीं करता । हा, यह्‌ अवश्य 
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हैकिजो जल की धारा बड़ी-बड़ी पहाडियोंको तोडदेतीषहै, 
मछली उस धारा के विपरीत स्वतन्त्रतापूवंक विचरतीहै। 
जल उस पर अपना लेशमात्र भी शासन नहीं कर पाता, प्रत्युत 
प्यार करता है। उसी प्रकार सच्चा प्रेमी, प्रेमास्पद के पवित्र 
प्रेम को पाकर सव प्रकार से सन्तुष्टहो, कृतकृत्य हो जाता है। 
उस पर संयोग को दासता तथा वियोगके भयकालेशमात्र 


भी शासन नहीं रहता । 
ॐ आनन्द । आनन्द 1 आनन्द | 


आपका अभदस्वरूषप 


१० 
जोधपुर 
भक्तत्र, १७-६-४५ 
सवदा अभय रहो । 

जो प्राणी अपनेमे ही अपने प्रियतम को स्थापना नहीं 
करता, उस वेचारे को स्थाई अखण्ड प्रसन्नता नहीं मिलती, 
क्योकि जव तक प्राणी अपनी प्रसन्नताके लिए अपने से भिन्न 
को खोज करता है, तव तक्र मनम स्थाई स्थिरता नहीं अ।ती। 
मन को स्थिरता के बिना वियोग का भय नहीं मिटताओौरन 
नित्य-योग प्राप्त होताहै। यद्यपि मनकी स्थिरता के लिए 
प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्र है, परन्तु संयोग को दासता का रस मन 

को स्थिर होने नहीं देता, अर्थात्‌ अविषय नहीं होने देता । 


भगवान की अहैतुकी कृपा से रोग-ग्रसित होनेके करण 
आपको मन पवित्र करने के लिए बड़ाही सुअवसरमिलादहै, 
क्योकि रोगसे शरीर की वास्तविक्रताकाज्ञान होजातादहै, 
जिससे भोग-वासनाओं कात्याग करने को शक्ति आ जाती 
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है। देखो, रोग से डरो मत, प्रत्युत उसका सदुपयोग करो। 
| रोग का सदुपयोग भोग-वासनाओं का अन्त कर देता है । भोग- 
| वासनाओं का अन्त होते ही आप अपनेमे हौ सपने प्रियतम 
की स्थापना कर सकेगी, अर्थात्‌ अपनेमें ही अपने परम प्रेमा- 
स्पद का अनुमव करेगो। हूदय श्रियतमके प्रेमसे छका रहे, 
रागद्रष शून्यहो जाए, यही सच्ची भक्ति है, जो भक्त होने 
पर स्वतः भा नाती है। 


प्रो्ति दो कारणोंसे ही उत्पन्न होती है-आवदयकता 
तथा अपनत्व से, क्योकि जिसको अपना मान लेते है, उससे 
विना ही प्रयत्न त्रिता हो जाती है ओर जिक्षकी आवर्यकता 
होती है, उत्से भी प्रीति स्वतः होती दै। गहराई से देखिए, 
प्यास लगने परपानी से स्वतः श्रियता हो जाती है। अपना 
रोग-ग्रसित शरीर भी प्रिय मालुम होता है। अतः यह्‌ निवि- 
वादसत्यटै क्रि अप्रनत्वसे तथा अ।वश्यकतासे प्रीति उत्पन्न 
हो जाती दै । यदि अ।प सव-समथं आनन्दघन भगवानूसे 
सददध व-पूवक अपनत्व केर लेगी, अथवा उनकेपरम प्रेमका 
आस्वादन करने को आवश्यकता स्थाई बनालेगी, तो हदय 
मे प्राति की गगा स्वतः लहरने लगेगी । ज्यों-ज्यों प्रोति सबल 
तथा स्थाई होती जाएगी, त्यों-त्यों समी दोष स्वतः मिटते 
जाएगे। 


अप विच।रपूवेक अभनी हृष्टि से अपने मन को देखिए । 
कहीं उसमे यहतोनहींचछिपादहै कि आप अपनी बालिकाओं 
को अपनी मानतीहों। मेरायह्‌ विश्वासदहै कि जव आप 
सच्चाईपूवंक उनसे अपनत्व हटा लोगी, तब बालिकाओंके 
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हित तथा प्रसन्नता के साधन स्वतः उत्पन्न हो जाएगे, क्योकि 
जो वस्तु सवं-समर्थं भगवान्‌ के समित दहो जाती है, उसका 
हित अवद्य होतादहै। वे तुम्हारी होकर प्रसन्न नहींहो 
सकतीं । तुम्हारा शरीर तुम्हारा होकर स्वस्थ नहीं हो सकता, 
तुम खंसारकी होकर प्रसन्नता नहीं पा सकतीं । अर्थात्‌ जिस 
कालम बालिकाएं तुम्हारो नहीं रहेगी, तुम्हारा शरीर 
तुम्हारा नहीं रहेग! ओर तुमसंसारको होकर नहीं रहोगी,. 
वस, उसो काल में स्थाई प्रसन्नता तुम्हारे पैर पलोटेगी। 
अतः सच्चारई्पूवंक सभी सम्बन्धोंको त्याग, सद्‌भावपूवंक सत्र 
प्रकार से सव-समथं आनन्दघन भगवान्‌ कोहो जाओ। बस, 
इसी से कल्याण होगा । © 
ॐ अ।[नन्द । आनन्द ¡ आनन्द ! 
आपका अभेदस्वल्प 


११ 
६-1१-४५ 
भक्तवर, 
सदा भभय रहा । 

वेचारी निर्बलता तभी तक जीवित्तदहै, जव तक प्राणी 
उसका शासन स्वीकार करतादै; क्योकि प्राणी की रुचिके 
विपरीत कोई भी निर्बलक्षा जीवित नहीं रह्‌ सकती । 

यह्‌ नियमटहै कि जिस स्वीकृतिसे प्राणी अपने को 
अर्भिन्न कर लेता है, उसमें सत्यता तथा प्रियता स्वतः आ 
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ज।ती है । अर्थात्‌ प्रत्येक स्थीकृति प्राणी की सत्तासे ही प्राणी 
पर शासन करती है। 


जो साधक विचारपूवंक अपने को सभी स्वीकृतियों से 
मुक्त करलेतादै, उसपर संयोग को दासताका रस अपना 
अधिकार नहीं कर पाता। 


संयोग को दासता मिटते ही निर्वा्षिना स्वतः आ जाती 
है, जो भगवद्‌ मक्त का मुख्य साधनदहै। क्योकि वासना-युक्त 
प्राणो मे पवित्र प्रोति जागृत नदींहो पातो । प्रीति के बिना 
भगवत्पराप्चि सवया असम्भव दहै। अतः भगवत्प्राप्ति के लिए 
निवसिना प्रम अनिवार्य है। निर्वासिनिा के लिए सभी 
स्वीकृतियों का त्याग परम भावश्यक है। 


स्वीकृति एकमात्र अस्वीकृति से ही मिट सक्ती दहै। 
स्वीकृति मिटने पर अभ्प्रास अपने-आप होने लगता है। साधा- 
रण प्राणो अभ्धासकेद्वारा स्वीङृति मिटाने का प्रयत्न करते 
ह, जो परम भूल टै । 


स्वीकृति भिटने परसंसार सेनिराशा आ जातीदहै। 
ज्यो-ज्यों निराणाका भाव स्थाई होताजाताहै, त्यो-त्थों 
निस्संकल्पता बिना ही प्रयत्न भतो जातोदहै, जो वास्तवमें 
सभी अभ्यासोंकाप्राण है। 

जो संकल्प उसन्न हो चुके है, उनका हित-अहित को 
हृष्टि से निर्णय कर हितकारी संकत्पोंकोपुराकरो, किन्तु 
उनकी पूति के रस में अपने को ञाबद्ध मतहोनेदो; क्योकि 
पूतिका रस नवोन संकल्प उत्पन्न करदेगा, जोदुःख का- 
मूल हं । 
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जितेन्द्रियता परम बल है। विक्रत्प-रह्ति भगवत्‌- 
विश्वास कल्पतरु के समानदहै। 

निज-ज्ञान के अनुरूप जीवन बनालेनाही वास्तविक 
ईमानदारी है। 


आगे-पीषठे का चिन्तन भगवदू-ध्यानमें विघ्नहै। समी 
वस्तुओं काषध्य्रान निकल जाने पर भगवदू-ध्यान स्वतः होने 
लगता है; क्थोकिं अपना बनाया हुआदोष मिटा देने पर 
स्वाभाविक दिव्य शण स्वतः उत्पन्न होने लगते रदँ। अर्थात्‌ 
वस्तुओं का स्मरण, चिन्तन, ध्यान अपना बनाया हुमा दोष 
है। उसके मिटते ही भगवच्चितन विना ही प्रयत्न अपने-आप 
होने लगेगा, यह्‌ निविवाद सत्य है । 

देखो, करने का अभिमान गल जाने पर, जोकरना 
चाहिए, स्वतः होने लगतादहै ओरजो नहींकरना चाहिए, 
वह्‌ उत्पन्न ही नहीं होता; क्योकि कयने का अभिमान क्िसी- 
न-किसो प्रकार दवषके आधार पर उत्पन्न होतादै। यह्‌ 
निविवाद सत्यहै क्रि राग-द्र ष-युक्त कर्ता, जो उसे करना 
च [हिए, वह्‌ नहीं कर पाता। जव कर्तावह्‌ नहीं कर पाता 
जो करना चाहिए, तव विवश होकर वह॒ करने लगतादहै, 
जो नहीं करना चाहिए । कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान रागद्रष 
रहित होने पर हीहो सक्तादै। राग-द्रष की निदृत्ति अपने 
बनाए हृए. सम्बन्धोंका विचारपूर्वक त्याग करने से, एवं 
विकत्प-रहित विदवासपूर्वक प्रेम-पात्र से नित्य सम्बन्ध करने 
सेहीटहो सक्ती दै। 


अतः सद्‌ भाव-पूर्वक्र सवर प्रकार ते प्रेभ-बात्न के हो 
जारो; यही परम पुरुषथंदहै! ओर क्िसोकाध्यान मत 
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करो, यही उनक्रा ध्यानै) प्रेम-पात्रके ध्यान का प्रयत्न 
परेम-पात्र का ध्यान नहीं होने देता। वे बडे चित-चोर है, किन्तु 
उसी चित्त को चुराते है, जिसमें वासनाओं का कचरा नहीं 
रहता । यदि उनको जानना चाहतेहो, तो ओर किसी को 
मत जानो । जिसकी जानकारी उनसे भिन्न वस्तुभो मे लगीदहै, 
उस जानकारी से वे नहीं जाने जाते। अर्थात्‌ मिली हुई 
शक्तियों को अविषय करदो; वस, फिर कुछभी करना शेष 
नहींहै। शरीर, मन, इन्द्रियादि निर्जीव यंत्रवत्‌ हैँ। उन 
वेचारोंमें क्रिसीभी प्रकारका दोपनहींहै। अहभावका 
जिप्तसे सद्मावपूवेक सम्बन्धहो जातादहै, मन, बुद्धि आदि 
उसी की ओर स्वतः दौडने लगते हैँ। जोप्राणी अहुभावमें 
वस्तुं को स्थापित करलेते दँ ओर इन्द्रिय, मन, बुद्धि भादि 
से आनन्दघन प्रेम-पात्रको प्राप्त करना चाहते हैँ, उनकी वह्‌ 
व्य्थचेष्टाटै)। 

अहंमावमेंप्रेम-पात्रकी स्थापना करने से मन, वुद्धि 
आदि सभी अविषय हो जाते, अर्थात्‌ अहंभाव के अनुरूप 
ही मन, बुद्धि आदि की प्रवृत्ति होती है। अतः अहंभाव के 
पवित्र होने पर पवित्रता, भक्त होने पर भक्ति. जिज्ञासु होने 
पर जिज्ञासा विना ही प्रयत्न माजातीदहै, जो उन्नतिका 
मूल दै । अतः जिसमें मन, बुद्धिआदि को लगाना चाहते हो, 
उसके अनुरूप ही अहुभाव को वनालो। यदि मन, बुद्धि 
आदि से अतीत होना चाहतेहो, तो सौमित अह्‌भाव को 
मिटा दो। % 

ॐ आनन्द ! मानन्द ! अनन्द | 
आपका अभेदस्वल्प 
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१२ 
दिल्लो 
१५-११-४५ 
भक्तवर, 
सवेदा अभय रहो । 


प्रत्येक प्राणी अपने वनाएहृए दोष को मिटाने में सर्व॑या 
स्वतन्त है । अतः उन्नतिस्रे निराश होनापरमभूलदहै। 


दोषकाज्ञान जिस शक्तिसे होतादै, उसी मेंदोप 
मिटाने की शक्ति भी विद्यमानदहै। अपना बनाया हआ दोप 
मिटते ही निदषिता स्वतः आ जातीदहै। 

निदषता किसी व्प्रक्ति-विशेष की वस्तु नहीं है, उसपर 
सभो प्राणियों का अधिकारटै। अर्यात्‌ निदषिताके सभी 
अभिलाषी उसे स्वरतन्त्रतापूवक प्राप्त कर सकते हैँ । 

जव प्राणो अपने स्वीकारकिणएहुर दोनों प्रकार के 
भेदभाव तथा अभेदभाव सम्बन्धो काव्यागकरदेतारहै, तव 
प्रेम-पात्र से प्रियता एवं प्रेम-पात्र की प्राप्ति अवश्य हो जाती 
है। भेद-भावके सम्बन्धो का त्याग करते ही प्रेम-पात्रसे 
प्रियता उत्पननहो जाती है। अभेद-भाव के सम्बन्धोंकात्याग 
करते ही अपने मेही प्रेमास्पद का अनुभव हो जातादहै, 
क्योकि सोमित महभ।व के मिटते ही असोम निर्दोष परम- 
तत्तव से अभिन्नता हो जाती दहै। 

सम्बन्ध किसी अभ्यासके द्वारा नहीं मिटाए जा सकते, 
कग्रोकरि सभो अभ्यासो काजन्म सम्बन्धो से होता है। अर्थात्‌ 
एसा कोई प्रवृत्ति नहीं होती, जिसका जन्म क्रिसी स्वीकृति से 
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नहो । यह्‌ भलो प्रकार समञ्ञलो किं अनन्त काल की स्वीकृति 
वतमान की अस्वीकृति से मिट सकती है । अतः प्रत्येक प्राणी 
सद्‌भावपूवंक को हुई स्वीकृतियों की स्वेच्छापर्वंक जब चाहे 
तभी भिटा सकता है, यह्‌ निविवाद सत्य है। सभी स्वीकरृतियों 
का अभाव होते ही निर्वासना आ जाती है। निर्वासिना आते 
ही सभी दोष भिट जाते, अथवा यों कहो कि निर्दोषता 
से अभिन्नताहो जातीरहै, जोःप्राणी को वास्तविक आव- 
दयकता है । 


ॐ आनन्द ! आनन्द !{ आनन्द । 
अ1पका अभेदस्वखूप 


१२ 


दिल्ली 
१६-११-८५ 
भक्तवर, 
स्वेदा अभय रहो । 


विचारशील अपने-आप आई हई परिस्थिति का 
सदुषथोग करते हं । तुम अपने सद्‌माव पर ह रहो । बड़ो-से- 
बड़ो प्रतिक जता अपने-आप मिट जाएगो । प्रेम-पाच्र के सिखाने 
के अनेक ढंणँ । तुम्हाराहदय कोमलै, इसलिए वेदनाओं 
से घवराजतोहो। हद से प्रेम-पात्र को पुक[रो। वे" सन 
कुछ कर सङ्तेदैँ। संपारकुढ नदोंकरसक्रत।। तुम अपने 
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सदूभाव पर दुढृरहो। असत्य कितना ही सवलदहो. किन्तु 
निबेलही होताटै। सम्य बाह्य-टष्टिसे कितना ही निबल हो, 
किन्तु सवल दही होतादहै। अर्थात्‌ तुम्हारा सद्भाव तुम्हरे 
काम आएगा । प्रेम-पात्र कौ जिस अहैतुकी कृपा ने तुभको 
टी° वी° (1. 8) जेप्रे भरकर रोगकीवेदनासे वचायारहै, 
उसोकासहारालो, उरोमत। दुःख उरनेसेदूनाओरन 
डरनेसे आधा रह्‌ जातादहै। 


दुःख त्याग का पाठ पटाने आतादहै, उसको पलो 
ओर अभयहो जाओ। तुभतो सव प्रक्रार से भगवान्‌ की 
होकर, अचिन्त होजाओ। जोप्राणो अपने सद्‌भावका 
आदर करता है, उसको विजय अवश्यहोतीटहै। तुभने वड़ी- 
वड़ी भयंकर वेदनाओंको सहकर अपने स्वधर्मकी रक्नाकी 
है, ब्रह धमं तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। अव तुम्हारे जीवन 
का विकासहोगा। इस कारण अनेक प्रतिकरुलताएं आएगी 
ओर अपना अभिनय दिखाकर चली जाएगी । तुम शान्तिपूर्वं 
प्रेभ-पात्र की सुधामयी कृपाकी लीला देखती रहो। सभी 
उनञ्चने स्वपं सलज्ज जएंगो। प्रतिक्रुलत। अने पर डरामत 
करो। डउरनेसेप्रेभम-पात्रका विश्व्रास दूषित हो जातादहै। 
सच्चेप्रेमी प्रन्नतापूर्वक फांसी पर चढ़ जाते दै, बड़ी-से-वड़ी 
वेदना को अपना लेते है । अर्थात्‌ प्रेमीके हदयमें भयके लिपु 
को स्थान ही नहीं रहता । 


ॐ आनन्द । आनन्द । आनन्द । 


आपका अभेदस्वरूप्‌ 
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वक. ` 
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१४ 


यमूना-तट, 
दित्ली 
भक्तवर, १५-१२-४५ 


प्रसन्न चित्त रहने का स्वभाव बनाओ, अपने दुःखका 
कारण किसी अन्यको न समन्नो। मोहु-युक्त प्राणी स्थाई 
प्रसन्नता कदापि नहीं पाता । 


ज्यों -ज्यों निर्मोहुता स्थाई होती जाती है, व्यों-त्यों 
आवश्यक इच्छाओं को पूति ओर अनावरयक इच्छाओोंकी 
निवृत्ति स्वत. होती जाती है। सद्‌भावपूर्वकं मोह्‌-जनित 
सम्बन्ध-विच्छेद हयो जाने पर, मै भगवान्‌ काहु, इसभाव 
मे सत्यता आजातोदहै, क्योकि किसी का त्याग किसीकी 
एकता हो जातो है। 


सम्बन्ध तोडने तथा जोड़ने में प्राणी सर्वथा स्वतन्त्र है, 
इसके लिए कहना कि धोरे-धोरे होगा अथवा क्सो भौरकी 
सहायतासे होगा, केवल छिपे हुए मोह की रक्षाकरनारहै, 
अथवा अपने आपको धोखा देना है,जो किसी भी भक्तको 
शोभा नहीं देता । 


भक्त होने पर भक्ति अपने-आप आजातीदहै। यदि 
हूदयमेप्रेम-पात्र की प्रीतिकी गंगा नहीं लहुराती, तो समन्न 
लो कि, "मै भक्त ह", इस भाव की हदृता नहीं हुई, अर्थात्‌, “मँ 
सव प्रकारसे भगवानूको ह,“ इस भाव का सद्भाव नहीं 
हुआ । 
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भाव तथा अभ्यासमे बडाभेददटै। भाव वतंमानमें 
फल देता है ओर अभ्यास भविष्यमें फन देताहै। भाव कर्ता 
के अधीनदै ओर अभ्यास शरीर आदि को सहायतासे होता 
है । अर्थात्‌ अभ्पास्षके लिए बाहरी अनुक्ुलता आवश्यकदहै 
किन्तु सद्भाव के लिए वाह्य अनुकलता की अआवदयकता नहीं 
है, क्योकि भगवान निवल.के बलरहैँ। यह्‌ भली प्रकार समञ्च 
लो कि सच्चा दुःखी सुखो को अपेक्षा कटी अधिक सुगमता- 
पूवक प्रेम-पात्रके प्रेम कोपाकर सव प्रकार से अभयहो 
जाता है। 


तन, मन आदिको प्रेम-पात्रके पूजन की सामग्रौ वना 
दो । यह्‌ तव हो सकत। है, जब अप तन, मन आदि को अपना 
न समञ्चं । जिन-जिन वस्तुभों को आप अपनान समञ्चेगी,वे 
स्वयं पवित्र होकर भगवान्‌ कोसेवाके योग्य वन जाएंगी, यह 
परम सत्यदहै। प्राणी सवसे बड़ी भूल यहीकरतादटैकिजो 
वस्तु वास्तव में अपनी नहीं है, उसे अपनी मान लेत। है। इस 
भूल के निकल जाने पर जीवनयात्रा सुगम तथा स्वतन्त्रहो 
जाती है । एषा जोवन को घटनाओं से अनुभव हुआ है। 


जिन-जिन साधनों से शरीर का हिति हो, उनको 
निःसं कोच निर्भवतापूवेक करना चाहिए । मनकी दासतामें 
फँपकरर शारीरिक हित कीचरेष्टाओंकोनकरनापरमभूलदहै। 
© 
ॐ आनन्द । आनन्द ! आनन्द | 
आपका अभेदस्वरूप 
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१५ 
दयालबाग, आगरा 


भक्तवर) १७-१२-४५ 
सर्वदा अभय रहो । 
देखो, तुमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए 
कि तुम्हारा जीवन केवल भगवच्चिन्तनके लिए है, क्योकि 
मेरी दृष्टि में तुम्हारा दूसरा जन्मदहै, टी बी° (1. 8.) जसे 
भयंक्रररोगसे प्रायः जीवन नहीं रहता । 


भगवच्चितन कै लिए मन को पवित्रता तथ। शारीरिक 
स्वस्थता परम आवश्यकदटै। मनकी पवित्रता केलिएतो 
प्राणो स्वतन्त्रतापूरवंक साधन कर सकतादहै। यह नियमदहैकि 
मनके पवित्र होने पर भी मन में स्थिरता, चित्त में प्रसन्नता, 
हृदय में निभेयता स्वतः आ जातीटहै ओर इन तीनों बातोंके 
आ जानेसेप्राणशक्तिसवलदटोजातीदहै। प्राण के सवल होने 
सेशरीरमें रोग मिटाने की शक्ति उत्पनन हो जाती है) अतः 
तुमको मन पवित्र करने के लिएु निरन्तर प्रयत्नशील रहना 
च! हिए। 


ज्यों-ज्यो प्रेम-पात्र की अहैतुकी कृपा का भरोसा हद्‌ 
तथ। स्थाई होता जाता है, व्योँ-व्यों सभी दोष स्वतः मिटते 
जते हैँ । अततः सव्र प्रक्रमे षट्मावपूरररप्रेभ-पात्र का होकर 
अभय हो जाना चाहिए । ॐ आनन्द । आदन्द । भानन्द , 
& 
आपका अभेदस्वरूप 
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१६ 
आगरा 
भत्तेतवर) २०-१२-४५ 
सवदा अभय रहो । 

देखो वेटी, भक्त होने के लिए मोह-जनित सभी सम्बन्ध 
सच्चाई पूर्वकं तोड़नापरमावद्यकदटै। सम्बन्धटूट जाने पर 
मोह मिट जाएगा । मोह मिट जाने पर हृदय सेवा के योग्य 
वन जाएगा । तव तुम भगवानु केनाते सेवा कर सकोगी। 
देखो वेटी, वालिकाए तुम्हारी होकर प्रसन्न नहीं रह सकती, 
तुम संसार कौ होकर प्रसन्न नहीं रह सकतीं; क्योकि दुःखी 
केलिएसंसारमेंकोरईस्थानदहीनहींहै ओौर दुःखी को किसी 
कोसेवाका अधिक्रार भीन्हीं है। सेवा सुखी प्राणियोंका 
साधनदहै, दुःखियों का नहीं । दुःखियों का साधन एकमातव 
त्याग दहै। अतः तुमको त्याग अपना लेना चाहिए, अर्थात्‌ 
शरीर, मन आदि किसी भी वस्तुतथा सम्बन्धी को अपना 
मत समञ्लो । जव तुम सच्चाई कै साथ अपनी सभी वस्तुओं 
को सवं-समथं भगवान्‌ के पतितपावन श्रीचरणों पर चढ़ा 

दोगी, तभी तुपकरो सच्चो स्थाई प्रसन्नता मिल सकेगी । 


यह भली प्रकार समञ्लो कि ज्यो-ज्यों तुम्हारा मन 
भय, चिन्ता एवं संसार को आशाओंसे ऊपर उठता जाएगा, 
त्थो-त्यों मन में स्थिरता तथा प्रसन्नता अपने-आप आती 
जाएगी । ज्यो-ज्यो स्थिरता तथा प्रसन्नता एवं निभंयता बढ़ती 
जाएगी, त्यो-त्यों रोग मिटाने की शक्ति स्वतः भाती जाएगी। 
यहु सभी विचारशीलोकामतटहैकि प्रणी के मन में अनन्त 
शक्ति दै, किन्तु मन के दूषित दहो जानिके करण अनन्त शक्ति 
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दव जाती है। उस छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए मन 
के सभी दोष मिटाने पड़गे, जो प्राणी ने स्वयं बनाए हैँ । 


एसा कोई दोषनहीं है, जिसको प्राणी ने स्वयं नहीं 
वनायादहै। शरीर आदि वस्तुधरोंके आधार पर प्रसन्नता 
घरीदने को भावना सभो दोषोंका मूल है। जिस साधकने 
यह समन्न लिया दहै कि मिलो हुई वस्तुमों का केवल सदुपयोग 
करूणा. किन्तु किसो वस्तुके आधार पर अपने को जीवित 
नहीं रखु गा, अर्थात्‌ सभी वस्तुओं से अपना मूल्य बढ़ा ल्‌ गा, 
उस साधक का मन अपने-आप पवित्र होने लगतादहै, क्योंकि 
वस्तुओं कौ दासता ने मन को अपवित्र किया है। 

माताए अपने खान-पान के विषय में ध्यान नहीं देतीं। 
यह्‌ उनक्रो धारणा त्यागमय अवश्य है, परन्तु विचार-युक्त 
त्याग नहीं है । शरीर से अहंनाका। त्याग वास्तविक त्याग है। 
शरीर की निर्मोहिता आदरणीयरहै, शरीरके साथ हितिका 
व्यवहार न करना अन्याय है, शरीरकी चिन्ताकरनाभूल 
है। शरीर को चिन्ताके लिए जीवन मे कोई स्थानही नहीं 
है, क्योकि शरोर स्वमावतः मिट रह्‌ाहै। रोग का भयपरम 
 रोगदहै 1 अतः उसक्रा त्याग अनिवाये है। 


वतमान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर (करने से 
छुट्टी अपने-आप भिल जाती है । वाह्य छुट्टी, ट्टी नहीं 
होती, अपितु कायं का परिवतनहोतादहै। साधारण प्राणी 
कायके परिवतन को दटुट्टी मानते है, परन्तु विचारशील 
काम का अन्तकरने पर ष्ुट्टी जानतेहँ। कामका अन्त 
आवश्यकता को पूति तथा इच्छाओं को निवृत्ति पर होतादहै, 
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किसी नवीन परिस्थित्तिकेआ जने पर छुट्टी नहीं होती । 
प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग द्ुटूटो का स्वेक्करष्ट साधन है। 
अनेक प्रकार की प्रतिकूलता अनेपरभी कभी हार स्वीकार 
नहीं करनी चाहिए, क्योकि जो हार स्वीकार नहीं करता, 
वह॒ विजय अवद्य पाता है। प्यारे ! प्राकृतिक विधान 
( [५810118] | 8५४) न्यायपूणं है; अतः परिस्थिति का सदुप- 
योग करने पर उन्नति अव्रदय होतो है। @ 


आपका अभेदस्वरूप 


१७ 
चम्बल-तट 
भक्तवर, अबवारी 
सवेदा अभय रहो । २८-१२-४५ 


आपने अपने पत्र यें लिखा कि मेरा मन अकेलारहै। 
वड़दुःखकीवातदहैकि इतने दिन सत्संग करने के पश्चात्‌ 
भी तुम्हारा मन तुम्हारा दै, अथवा प्रेम-पात्र के विना अकेला 
है । अकेला मन वास्तव में कभी होता नहीं, क्योकि मनका 
जन्म ही तब होता दहै, जब किसी-न-किसी प्रकार को वासना 
उत्पन्न हो जातोहै। तुप अभी इस गहराई को समञ्च नहीं 
पातीं। 


यह मै भली प्रकार जानता र्हुकि तुम्हारा दुःखी हृदय 
पवित्र प्रीति तथा सम्मानका भूवादहै। किन्तु लाली । यह्‌ 
भली प्रकार समञ्लो कि पवित्र प्रीति प्रेम-पात्र के अतिरिक्त 
अन्य कोईकरने मे सपर्थनहोंदहै, कपो भ्रोतिप्रोतम का स्व- 
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भावतथाप्रेमीकोर्मांगहै। तुमको अनेक भक्त-जनाों दारा प्रीति- 
रूपौ प्रसाद मिलादहै, व्ह भी वास्तवमें प्रेम-पात्र की अहैतुकी 
कृपा है । ज्यो-ज्यों भक्तों का सीमित अहंभाव गलता जाता 
है, व्यो-त्यों उनके हृदयमें प्रेम-पात्र की पवित्र प्रीतिकी गंगा 
लहराने लगती है। साधारण प्राणी उस प्रीत्तिको किसी 
व्यक्ति को प्रीति मानलेते दहं, जो वास्तवमें भूलदहै। व्यविति 
तो केवल मोह कर सकता दहै, प्रीति नहीं, जोदुःख का 
मूल है। 


यह भलो प्रकार समञ्च लोकि सच्चे त्यागके विना 
सम्मान तथा स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती ओर सच्चा त्याग 
आ जने पर संसार को तैङड़ो-मे-ब्ड़ो शक्ति भौ तुम्हारी 
स्वतन्त्रता नहीं छोन सकती । 


जिस प्रकार मछलियां के उछलने-कृदने से जलकोखेद 
नहीं होता, उसो प्रकार संसार को गोरसे आने वाले अनेक 
आक्रमणोंसे भक्तके हृदयम खेद नहीं होता। फिरन मालूम 
अपका मन छाटो-छोटो वातां से क्यों घवड़ा जाता है । यहु 
भली प्रकार समञ्ञलो कि सत्य देखनेमें कितनाहीषोटाहो 
मौर असत्य देखने मे क्रितना ही बड़ा हो, किन्तु अन्त में सत्य 
कोहो जयहौतो दै, यह सिद्धान्त नििवाद सत्यहै। 
ॐ आनन्द ! आनन्द । आनन्द । अः 


ला 


आपका अभेदस्वरूप 
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१ट 
चस्बल-तट 
अवारी 
४-१-४६ 


भक्तवर, 
सर्वदा अभय रहो । 


देखो वेट, जो प्राणी लेशमात्र भो संसार का चिन्तन 
नहीं करता तथा जिसने सभी इन्द्रियों पर विजयप्राप्तकीरहै, 
वही दूसरों केद्रारा सेवा कराने का अधिकारीरहै, क्योकि 
एेसे व्यक्ति.कीसेवा करने सेसेवा करनेवालों का हिति होता 
है । अतः तुमको सच्चारईपूवक मनसे संसार को निकाल देना 
चाहिए, तभी तुम प्रम-पात्र काप्यारपा सक्ती हो। 


प्राणो जिस वस्तु को अपना नहीं मानता, उसका मन 
मे चिन्तन नहीं होता ओर जिस वस्तु को अपना मानतारहै, 
उसक्रा चिन्तन-ध्यान अपने-आप होने लगता है । यह सिद्धान्त 
परम सत्यदहै। 


शरीरादि सभी वस्तुओं को अपना मत समञ्लो, फिर 
तुमको उनका चिन्तन-ध्यान नहीं होगा। केवल प्रम-पात्रको 
अपना समन्चो; एसा करनेसे हूदयमें प्रेम-पात्र की प्रीति 
स्वतः जागत होगी ओरमनसे प्रेम-पात्र का चिन्तन-ध्यान 
अपने-अप होने लगेगा, जो सभी दोषो को मिटाने में 
समथंहै। 
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बाहरी साधनों मे अपने को अधिक मत फंसामो । ` जहाँ 
तक हो सके हृदयसे प्रेम-पात्रको पुकारो । उनको अहैतुकी 


कृपा का वल सर्व-समर्थ टै! अतः निरन्तर प्रम-पात्र कोकरपा 
को प्रतीक्षाकरतो रहो। 


आनन्द 1! आनन्द ! आनन्द 1 ® 
आपका अभेदस्वरूप 


१९ 


दयाल-बाग, आगरा 
७-१-४६ 
भक्तवर, 
सवदा अभय रहो। 


देखो वेटी, जव तुम सच्ची भक्त हो जाओगी ओौर तुम 
अपने मे अपना कुछ नहीं पाओगो, अर्थात्‌ तुम्हारी प्रत्येक 
वस्तु सच्चाईपूवक प्रेम-पात्रकीहो जाएगी, तो उन सभीका 
कल्याण अवइ्यदही हो जाएगा, जिनको तुम अपना मानती 
धीं। परन्तु जव तकतुम लेणमात्र भी उन सभो सम्बन्धियों 
को अपना सपमक्लोगो, तव तक उनका सुधार कद।पिःनहींहो 
सकता । यह्‌ भली प्रकार समञ्चलो कि सच्चात्याग आ जाने 
पर पूव कर्मोांका फल भो वदल जाता रहै, क्योकि सच्चा त्याग 
व।स्तवमे मृत्यु केसमानदै, अर्थात्‌ त्याग सेजोवन मेही 
मृत्यु तथा नकोन जोवन मिल जाता है1 अतः प्रत्येक वस्तुसे 
अपना सम्बन्ध तोड़ कर सव्र प्रकार से सद्‌भ।वपूवक प्रेम-पात्र 
कोहो जाओ। 
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तुमको सब लोगों के साथ रहते हए भी अकेले के समान 
रहना चाहिए, भर्थात्‌ किसी भी ध्यक्ति से इतनी घनिष्टतान 
हो कि वह व्यक्तितुमसे वेकार वातं करे, भर्थात्‌ तुम किमी 
को भी अपने मन वहलाने का साधन मत वनाओ। मनको 
भगवच्चिन्तन मे लगा रहना चाहिए जो प्राणी मन तथा 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेता, वह्‌ सच्चा भक्त 
नहीं हो सकता, यह्‌ परम सत्य है। 

ङ्िसी भी व्यक्ति को बुरा तथा भला मत समज्ञो 
क्योकि दूसरोंकोवुरा समङ्लनेसे मन मेवुराई्‌आजातीदहै 
मौर प्रेम-पात्र के भत्तिरिक्त दूसरों को भला समञ्ञनेसेप्रेम- 
पात्र का विश्वास मिटजातादहै ओर मनसंसारका दास वन 
जातादहै,जोदु.ख का मूल है। सच्चे भक्त केवल प्रेम-पात्रके 
पवित्र गुणों को ओर अपने दोपों को देखते टै, किन्तु दोष देख- 
कर उनके मिटानेके लिएप्रम-पात्रसे व्याकुलतापूर्वक हदय 
से प्रार्थना कर निर्दोषिहो जाते, 

ॐ आनन्द । भानन्द । आनन्द । 
आपका अभेदस्वरूप 
2२०9 
आगरा 
१० - १-४७ 
भक्तवर, 
सवदा अभय रहो । 
देखो बेटी, सचतो यहहै कि जब तक तुम्हारा मनं 
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स्थिर तथा प्रसन्न नहीं होगा, तव तक रोग मिटाने की शक्ति 
जाग्रत्‌ नहीं हो सकती, क्योकि मन के ठीक होने पर ही प्राण- 
शक्ति सवल होतीदहै ओर प्राण-शक्ति के सबल होनेपरदही 
रोग मिटाने की शक्ति आ सकती है-एेसा सभी विचारशीलों 
कामतदहै। 


संसार को सहायता के विना प्रसन्नतापूवंक रहने का 
नामही तपदहै। देखो बेटी ! सच्चा भक्त वहीदहै, जो केवल 
अपने प्रेम-पात्र के अतिरिक्त अन्य किसीकी मोर नहीं देता, 
क्योकि भक्त को टष्टिमें सृष्टिनहीं रहृती। अर्थात्‌ भक्तके 
हदय मे-मसे संसार के सभी सम्बन्ध मिट जाते हैँ, जिससे उसके 
मन मे-से संसार को सत्यता तथा प्रियता सदा के लिए निकल 
जातीरहै। देखो वेटी, जव मन मे-से संसार की सत्यतातथा 
प्रियता निकल जातोदहै, तव मन अपने-आप स्थिर तथा 
प्रसन्नो जातारै। देखोवेटी, रोगशरीर का अभिमान 
मिटाने के लिए माता है। जिस दिन शरीर का अभिमान गल 
जाएगा, उस दिन रोग वुलाने पर भो नहीं आएगा, क्योंकि 
शरीर तुम्हारा होकर स्वस्थ नहींहो सकता। 


अतः रोग मिटाने का सवसे सुगम उपाय यहीहैकि 
तुम शरीर को अपना मत समन्लो भौर मूकहोकरह्दयसे 
प्रेम-पात्र को पुकारती रहो, क्योकि दुखी की पुकार दु.खहारी 
हरि के अतिरिक्त ओर कोईसुन नहीं सक्रता। संसारमें दुखी 
के लिए कोईस्थयानही नहींहै। 
आपका अभेदस्वरूप 
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२१ | 
कलकत्ता 
२४- १-८४६ 
भक्ततर, 

सवदा अमय रहो। 


 सचतोयहदटै कि मनमें निर्मलता आ जाने पर 
स्थिरता जातीदहै। ज्यों-ज्यों स्थिरता वदती जाती रै, 
त्यों -त्यों छिपी हुई शक्तियों का विकास होता जाताटै। यहं 
भली प्रकार समञ्ललो कि मन केस्थिर होजाने पर प्राणी 
सभी दुःखोसेषट्टजातादै। 
भागे-पीष्ठे का चिन्तन मत करो । चलते-फिरते, उठते- 
 बेठते निरन्तर हृदय से प्रेम-पात्रको पुकारो । अपने को उनके 
प्रेमकी अधिकारिणी मानो। केवल अपनत्वका बल हौ, 
अर्थात्‌ “मै भगवान्‌ कोह", इसी भावके आधार पर अपने 
को उनके प्रेम को अचिकरारिणी मानो ओर इसी के आधार 
पर उनके प्रेम को प्रतीक्षाकरतीरहौ। 
विचारशील अपने दोष तथा दूसरों के गण देखते है। 
देखो वेटी ! यह जीवन मगवच्चिन्तन करनेके लिएहीमिला 
है। जिस मनमेसंसारको वस्त्ुभोंका चिन्तन नहीं होता, 
उसो मनम भगवच्चिन्तनकरनेको शक्ति आतीदटै। मतः 
संसार की वस्तुओं का चिन्तन मतकरो) 


ॐ अनन्द । आनन्द । आनन्द । 


अपका अभेदस्वरूप 
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२९ 


दारा-नगर 
अबारी 
१४-२-४६ 
भक्तव र, 


सवदा अभय रहो। 


देखो वेटो ] मन में किसीको बुरा मत समञ्चो, परन्तु 
स्त्री-शरोरहोनेके कारण तुमको ञादमी केशरीर से सांप- 
विच्छ्र्‌के समान डरना चाहिए, मर्थात्‌ एकान्तम किसीभो 
आदमी से नहीं मिलना चाहिए । 


यह भली प्रकार समञ्लो किलीलामय भगवान्‌ ने 
तुमको तप-त्याग तथा भगव च्चिन्तन के लिए जीवन दियादहे। 
अतः लेशमात्र भी संसार की वस्तुओं का चिन्तन नहीं करना 
चाहिए । मोह-जनित सभी सम्बन्धो को विचारपूवंक तोड़ दो। 
अपनेमेंदहीप्रेम-पात्र को स्थापना कर, सव प्रकार से अचिन्त 
तथा अभयदहो जाओ शारीरिक पौड़ाकोतप समञ्च कर 
प्रसन्नतापूरवंक सहन करती रहो । कमरा बन्द कर, शवैले रहने 
का स्वभाव वनाओः! दिनमेंछतके उपर टहल लियाकरोः 
ओर अकेले में भगवत्‌-प्रमके गीत गाया करो। 


ॐ आनन्द । आनन्द ! आनन्द । 


षका अभेदस्वरूप 
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२३ 
कलकत्ता 
२०-१- ४६ 
भक्तवर, 
सर्वदा अभय रहो । 
प्राणी जिन-जिन वस्तुमो को प्रेम-पात्र के समपणकर 
देता है, वे वस्तुएं स्वतः पवित्र होकर प्रेम-पात्र के पुजनकौ 
सामग्रो बन जाती हँ। अतः तन, मन आदि क्रिसीभी वस्तु 
को अपना मत समञ्ो, यही महामन््रहै। 
जितेच्ियता, विश्व-तेवा तथा भगवच्चितन ज्यो-ज्यां 
बढता जाता है, व्यो-त्यो सभी दोष निदपितामें बदलते 
जाते हं । 


विचारशील अपनी दष्टिसे केवल अपने ही दोषोंको 
देख, उनके त्याग का इट्‌ संकल्प कर, अपने में निदपिताकी 
स्थापना कर अचिन्त हो जाते । 


सच्चे भक्तके हूदयमें लेशमात्रभो रागद्रप शेषनहीं 
रहता। राग-द्रष मिटते ही पवित्र प्रीति की गंगा स्वतः 
लहराने लगती है । सच्चा प्रेमी प्रीति बनकर प्रोतम से अभिन्न 
होता है । 

जो साधक कभी किसौके दोषों को नहीं देवता, उसको 
साधनमें सफलता अवश्य होतीदहै, क्योकि पराएदोषपन 
देने से चित्त निर्मल हो जाता है 


भक्त वही है, जो संघ।रसे निराश होकर, सब प्रकार 
से प्रेम-पात्रक्राहोजातादहै। मगे-पीे का व्यथ-चिन्तनन 
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करने से ध्यान अपने-आप होने लगता है। जिस.मन से वस्तुओं 
को सत्यता तथा प्रियता निकल जाती है, वही मन प्रेम-पात्र 
को पवित्र-प्रीति का आस्वादन कर सकता है। 


साधन वहो सार्थक है, जो सहज तथ। स्वाभाविक हो। 
मतः तिरन्तर सहज-भाव से प्रम-पात्र को पुकारो। 


प्रेम-पात्र की अहैतुकी कृपा का वल सभी बलोंसे रं 
है, क्योकि प्रेम-पात्र की कृपा प्रेम-पात्र को मोहित करनेमें 
समथ है। अतः जिन प्राणियों ने उनकी कृपा का सहारालिया, 
वे सभी मूक्तहो गए, यह्‌ सिद्धान्त निविवाद सत्यदहै। 


ज्यो-ज्यीं मन बाहरी सहारे छोडता जाता है, व्यों-्यों 
प्रेम-पाच्र की कृपा का बल स्वतः सिलता जाता है। अतः अपने 
को सभी बाह्य वस्तुओं से असङ्क करलो, अर्थात्‌ किसी भी 
वस्तु के आधार पर प्रसन्नता मत खरीदो। 


किसी भी व्यक््तिसे एकान्त मे मत मिलो, आवइ्यकता 

से अधिक वातचीत मत करो। एकान्तमें प्रेम-पात्र के गीत 

गाया करो। जहां तक हो सके, अकेले रहने का स्वभाव 

वनाओ, क्थोकि भकेले होने पर ही भगवच्चितन हो सकता है। 

बाहरी साधन से कहीं अधिक आन्तरिक साधन सवल होता 

है। अतः हृदय से व्याकूलतापूर्वंक प्रेम-पात्र की प्रतीक्षा 
करती रहो । 


ॐ आनन्द { आनन्द । आनन्द । 


भापका अभेदस्वरूप 
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र्द 
भक्तवर, देहली 
४-२-४६ 
स्वंदा अभय रहो । 
देखो वेटो ! यदि तुम्टारे मनसे संसार का चिन्तन मिट 
जाएगा, तो वह मन प्रेप-पाच्र के रहने क। स्थान बन जाएगा, 
क्योंकि जिस मनसे संसांरको चाह निकल जाती है, उसमें 
"वे सदा निवास करते दहैं। 
ज्यों-ज्यों तुम्हारा हृदय प्रेम-पात्र कीप्रीतिसे छक्ता 
जाएगा, त्यो-त्यों सभी दोष स्वतः मिटतेही जाएंगे, क्योकि 
प्रेम-पात्र की प्रीति पतित-से-पतित प्राणी को पवित्र एवं 
असमर्थको समथं करदेतीदहै। अतः हूदय में निरन्तर प्रेम- 
पत्रक प्रीतिकी गंगा लहरानी चाहिए । 


जो प्राणी पराए दोष नहीं देखता, उसे अपनी निर्बलता 
देखने का अवसर तथा योग्यताओआ जातीदटै, जो उच्चति का 
मूल दै; क्यों क्रि अपनी निबलता देख लेने पर उसके भिटानेकी 
ण क्ति उत्सन्न होती है । अतः भूलकर भी किसी अन्यके दोष 
मव देखो । सच्चे भक्त अपने गुण तथा दूसरों केदोप नहीं 
देखते है । 


वेटी, जो प्राणी बाहरी साधनों में अपने को अधिक 
वाध लेता है, उसमें साधन का मिथ्या अभिमान आ जाता दहै। 
बाहरी साधन निबलताओं को ढक देता है, मिटा नहीं पाता। 
इस कारण तुमको बाहरी वातो मे अधिक नहीं फसना चाहिए । 
यहु भली प्रकार समक्च लो कि छिपा हुमा साधन बाहरी 
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साधनों से कटं अधिक सबल होता है, छिपा हुआ व्याग तथा 
प्रेम वढ़जाताहै. छिपी हई प्रीति सच्ची व्याकुलता उत्पन्न 
करतीदटहै, जो व।स्तवमे सच्चाभजनदहै। किसीने भी बहु- 
मूल्य वस्तुओं को बाहर निकाल कर नहीं रखा, सव छिपा 
करटी रखते हैँ। अतः प्रीति जसी अमूल्य वस्तुको हूदयमें 

छिपा कर रखना चाहिए । 
ॐ आनन्द ! आनन्द । आनन्द । ०७ 
आपका अभेदस्वरूप 

२१५ 
चम्बल-तट 
अबारी 
भ क्तवर, | १४-२-४६ 
सर्वदा अभय रहो । 


सुख तथा दुःख दिन रातके समान आने-जाने वाली 
वस्तुए हैँ । विचारशील सुख का लालच तथा दुःख काभय 
निकाल देतेदहैं। 

जिसका मन सुखदुःख के बन्धन से टट जाता है, उसके 
हदय में पवित्र प्रीति स्वतः उत्पन्न होती है, क्योकि सुख-दुःख 
से ष्ट्टते ही आगे-पीष्ठे का व्यथं-चिन्तन मिट जाता है। आगे- 
पीछे करा चिन्तन मिटतेदही प्रेम-पात्र काध्यान स्वतः होने 
लगता है । ज्यों-ज्यों ध्यान स्थाई होता जाता है, व्यों-त्यों 
प्रेमी काहूदय प्रीतम की प्रीतिसे भरता जातादहै। 


शरोर आदि किसीभी वस्तु को अपना मत समन्लो। 
सव प्रकार से प्रेम-पात्रको होकर अचिनत तथा अभयदो 
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जाओ 1 संसार से सच्ची निराशाही परम तप है। राग-द्रेष- 
रहित होना ही सच्ची पवित्रतादहै। व्याग तथा प्रेम परम- 
साधन है, आत्म-समपेण ही सच्चा भजन है। प्रेम-पात्रकी 
करृपाकासहारा ही प्रम वल दहै। 
ॐ आनन्द । अनन्द । आनन्द | 
आपका अभेदस्वरूप 


२६ 
बलरामपुर 


भक्तवर, १३-३-४६ 
स्वेदा अभय रहो। 


तुमको अपना स्वभाव छोटे-ष्टोटे बालकों की भाति 
सरल तथा सच्चा वनाना चाहिए । किसी भी प्रतिकूल वात 
कोसुन कर मनमेंक्रोधका भाव उत्पन्न होना तथा संकोच 
आ जाना सरल स्वभाव नहींदहै। सरलतासे मन स्वस्थहो 
जाता ओर संकोच तथा भयसेमन निवल हो जातादहै। 
तुमको अपना मन स्वस्थ तथा सवल वनाना चाहिए्‌। 


जव तुम सव प्रकार से प्रेभ-पा्रकीहोचुकीहो, तो 
फिर संकोच तथा भयके लिए स्थान ही कहां है ? क्योकि 
सभी तो प्रेम-पाच्र के वनाएहृए खिलौनेदहैँ। जो वात मनमें 
उत्पन्न हो, उसको सभ्यता-पूर्वक स्पष्ट प्रकट करदो । मनमें 
किसी भी बात को जमा मत रखो। 

देखो वहिन । मन प्रेम-पात्र कै रहेका मन्दिर दहै, 
उसमें संसार का कचड़ा मत भरो। मै लेश-माव्र भी तुम्हारो 
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स्वतन्त्रता नहीं छीनता, किन्तु जो भाव. उत्पन्न होता है, 
प्रकट कर देता हु । ॐ आनन्द ! आनन्द ! आनन्द | 
आपका अभेदस्वरूप 


२७ 


भक्तवर, ६-४-४६ 
¦ स्वेदा अभय रहो । 
तपने शक्ति, त्याग से शान्ति, अपनत्वसे प्रीति, सेवा 
से पवित्रता स्वतः आ जाती दहे) 


अदहित्तकारी चेष्टाओोंका अन्त करर हितकारी चेष्टाभों 
काकरन्द्म तपदै। किसी भी वस्तु को अपनान समन्ननात्याग 
दै । सब प्रकारसे प्रम-पात्रकादहो जाना भपनत्व है। सवें- 
हितकारी भावनाओं का सतत जागृत रहूनासेवाहै। 


देखो वेदी । उन सभी प्रवृत्तियों का अन्त करदो, जो 
दीनद्ा तथा अभिमान उत्पन्न करती हों। जव प्राणी संसार 
की सहायता से प्रसन्नत्ता नहीं लेता, तव दीनता मिट जाती 
है; जव किसीभी वस्तुको अपना नहीं समञ्षता, तव अभिमान 
मिट जाता । दीनता तथा अभिमान मिट जानेपरहूदयमें 
प्रति को गंगा लहूराती है। ॐ आनन्द | आनन्द ! आनन्द | 


आपका अभेदस्वरूप 
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भक्तवर, हरिद्र गगातट 


् सर्वदा अभय रहो । २७-११-४६ 
निवृत्ति-मागं का अनुसरण करने वाले साधकों को शद 
अर्थात्‌ पवित्र संकत्पों को भी पूति नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
संकत्पों को पूति के लिए किसी-न-किसी प्रकार के संग्रहुकी 
आवश्यकता होती है, जो वास्तव में अनथंका मूल है। इतना 
ही नहीं कि संकलत्प-पूति का रस साधक कोसाध्यसे भर्भिन्न 
नहीं होने देता, प्रत्युत ज्यो-ज्यों संकल्पो की पूति होती जाती 
है, व्यो-त्यों नवीन संकल्पो को उत्पत्ति भी होती जाती है। यह्‌ 
नियम दहै कि संकत्प उत्पन्न होतेही सीमित अह्‌भाव टद्‌ होता 
है । अतः यह्‌ निविवाद सिद्धहोजाताटहै कि संकत्प-पूरति का 
रस देहाभिमान गलने नहीं देता, उसके विना कामक्रोध 
आदि विकारोंका मन्त नहीं हो पाता । उन विकारो के रहते 
हृए सर्व -समभशं आनन्दघन राम से अभिन्नता नहीं हो सकती) 
इस दृष्टि से निदृत्ति-मागं के साधक को संकत्पोंकात्यागही 
परम अनिवायंदहै। 


संकत्पों का व्याग करते ही सव प्रकार का संग्रह स्वतः 
मिटने लगता है। ज्यों-ज्यों संग्रह भिटता जाता दहै, त्यो-त्यों 
वस्तुओं को दासता, उनकी सत्यता तथा प्रियता भी मिटती 
जाती है, जिसमे देहाभिमान अपने-जाप गलने लगताहै। 
 दैहाभिमान गलते ही सभी दोष मिट जाते हैँ मौर निर्दोषितासे 
अभिन्नता प्राप्त होती है। इसी कारण किसीसंतनेकहाह 
क्रि नारायण तो मिले उक्ती को, जो देह का अभिमान तजे। 
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इस अभागे देहाभिमान ने हमको हमारे परम प्रिय 
्रेमास्पदसे विमुख कर हमारी जोदुर्दशा को दहै, वह किसी 
कथन द्वारा प्रकटनहीं की जा सकती। केवल संकेतमात्रमें 
यह्‌ कह सकते हैँ कि हम अपनी दृष्टि में अपने कोआदरके 
योग्य नहीं पाते, परन्तु फिर भी दूसरों कोदटृष्टिमे आदरके 
ग्रोग्य वने रहने की प्रबल इच्छा करते हँ । हमारी इस बेरईमानी 
को धिक्कार है। ू 


हे पतित्त-पावन सवं-समथं भगवान्‌ { आप अपनी गोर 
देख, अपने इस पतित प्राणी को अपनाइए, जिससे इसका 
उद्धार तथा आपका नाम साथकहो। 
ॐ आनन्द ! आनन्द । आनन्द । 4 
आपका अभेदस्वरूप 


२४८ 
बलरामपुर 
२२-१५-५१ 
ता० १४मई्‌ का सरल ईमानदारी-युक्तं पत्र मिला। 
निस्सन्देह तुम बड़ी समञ्लदार लडकी हो । तुमने सचमुच मन 
कीदशा का टीक-टीक अध्ययन कियादहै। देखो वेटी | प्राणी 
मे काम स्वाभाविक विद्यमान है। इसे मनोविज्ञानी आदि-रस 
वताते है, पर है अनित्य। प्राणी की मांग नित्य-रसकोरहै, 
जिसकी उपलब्धि काम का अन्त होने परही सम्भवदहै। काम 
का वास्तविक स्वल्प सीमित ओर परिवत्तनशील सौन्दयंहै। 
यदि कामन रहे, तो शरीर की उत्पत्तिही नहो, क्योकि 
शरीर की उत्पत्तिमें मूल 'काम' है। 
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| विवेको जन इस काम को राम को अभिलाषा से 

भस्मीभूत करदेतेदै। देखो वेटी ¡ देहाभिमानसे कामक 
उत्पत्ति होतो है ओर देहाभिमान गल जाने पर काम का अन्तं 
होता है । देहाभिमान गलानेके लिए शरीर को संयमका 
मन्दिर वना लेना अनिवायं दहै । पर संयम का जन्म भीतरके, 
मनसेहोता दै। उपरके मन से जो कुछ दिखाई देता हैः | 
भीतरके मनमेंउसमे कुठ भिन्न दहो निकलता रहे) 


देखो बेटी, जव ग्रह्‌ निश्चित हैकि शरीर की उत्पत्ति 
कामसेटै, तो उतवेकाम का होना स्वाभाविक हौ है । उ 
कामके नेक रूपै) छोटे-छोटे वालकोंके प्रति जो स्नेह 
प्रदशित होता दहै, वह्‌ भी काम का एक चुद्धलख्पदटहै, पर उसका 
प्रभाव एक पक्षम ही अधिकहोतादहै। वालक के मन में उसकी 
प्रतिक्रिया केवल हुदय तक रहृतो है. इन्द्रियों तक नहीं परहुबती। 
पिता-श्राताके मनम भीहूदय कौदही प्रवलता हत्ती है, पर 
शरीर का पूणं विकास होने पर उनवचेष्टाओं करा तरभाव इन्द्रियों 
तक न पहुंचे, इस लिए कोई स्थाई रुकावट नहींहो सक्ती। 
जव तक भावकाजादरदै, तवतके हृदयम स्नेह का सचार 
होगा गौर इन्द्रियां मे शुद्धता रदैणा, पर देदाभिमानगुक्त 
स्नेह, मोह में परिणत होकर कामाग्नि को प्रज्वलितकर सकता 
है । हा, कवर ओंर कितना, यह्‌ नहीं कडा जा स्षकंता । 


जिस प्रकार नदी का शुद्ध जल किसी गड्ढे नें आव्रद् 
होकर अनेक विकार उत्पन्न करतारै, उसी प्रकार स्नेह किसी 
शरीर, वस्तु या अवस्था में भावद्ध होकर मोहयुक्तं अनेक 
विकार उत्न्नकरतादहै। स्ने प्राणो कौपरम आवेए्यकता 
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दै, पर उत्ते किषठीमें आवद्व नहीं करना चाहिए । हृदय मं 
नेह की गगा लहुराती रहे, पर उसके सामने कोई दीवार 
नहीं होनी चाहिए, जिससे वहु टकरा जाय। साघधकका 
आधार उसको साधना मौर लक्ष्यहै। प्राणी का लक्ष्य काम 
क अन्त कर रामसे अभिन्न होना है। उसकी साधना भोगे-. 
च्छाओों क राम की अभिलाषामे, स्वाथंको सेवामें, एवं 
असंयम को संयम में परिवत्ित करदेनादहै। 


तुम्हे भपने हर एक कायं में जाग्रत्‌ तथा सावधान 
। प्रोत्ति का उपयोगसर्व-समथंप्रभु के प्रति ही सम्भव 
रशरीरका उपयोग दीन दूखियो कीसेवामें। देखो 
वेटो ! जव तक मन अमन नहो जाए ओर इन्द्रियां स्वा- 
भाविक सहज स्नेह मेन इद जाए, तब तक भीतर-बाहुर. 
दोनो प्रकारके संयम को अ[वश्यकतादहै; क्योंकि कभी-कभी 
मनक बयुद्ता पर बाह्य एवय विजय पाजतादहै ओौर 
कथो-कभी माधुय अधिकार जमा लेता है। 
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ॐ आनन्द । आनन्द । आनन्द । ॐ 
तुम्हारा 
३० 
रानी खेत 
स्वधपनिष्ठ त्रिय पुत्री १०-६-५१ 


तुम्हाराथ्जूनका पत्र मिला। निस्सन्देह तुम वड़ी 
ईमानदार लड़की हो । तुमने विवेकपूवक्र अपने मन पर पक्षपात- 
णन्य कड आलोचना की है, मोहवश उसे क्षमा नहीं किया। 
अपने साथ पेक्षा न्याय कोई विरले ही कर परिह तुमने 
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होने वाली घटना से सही भथं लिया है, इसमे मञ्चे लेशमाव्र 
भी अविश्वास नहींहै। पर बवेटो, विचार यहु करनारहैकि 
तुम अपने विवेकयुक्त निणंय के पालन करने में किन-किन 
कठिनाइयों को सहष सहन कर सक्ती हो, वर्तमान मानव- 
समाज के कलुषित वातावरण में रहकर अपनी सच्चरित्रता 
तथा साधना की रक्षा किन उपायों से कर सकती हो । 


देखो पुत्री ! जब तक प्राणी का हदय दुःखसेभरा 
रहता है तव तक उसको समज्ञ ओर मन में एकता ओौर शुढता 
वनी रहती है । उस अवस्थामे कोई भो बाह्य प्रतिक्‌लता उस 
पर विजय नहीं पा सक्ती, किन्तु ज्यो-ज्यों वनावटी सुखसे 
दुख कम होता जाताहै, त्यो-त्यों मन सबल मौर विवेकं 
निर्बल होता जाता है । विवेक के निबंल होते ही मन इन्द्रियां 
कीओर गतिशील होकर वेचारे साधक को लक्ष्यसे श्रष्टकर 
देता है, अर्थात्‌ धमं पर मोह विजय पालेतारहै ओर फिर 
साधक साधारण प्राणियों की भांति वहावमें बहुने लगता है। 
इतना ही नहीं, वहु अपने से गिरे हुए प्राणियों के उदाह्रणौ ` 
को सामने रखकर, अभिमान कर, बनावटी सुख से सन्तुष्ट 
होने के गीत गाने लगता है । तुम्हं इस प्रमाद से वचनादहे। 


ब्रह्य चये-युक्त जीवन के लिए केवलदो ही वातं करनी 
होंगी, एक तो छोटे-छोटे बालक्र-बालिकाओं अर्थात्‌ ब्रह्म 
चारियोंकीसेवा, दूसरे मीरा की भांति परमप्रेमास्पदके 
लिए गहरी व्याकुलता । जिनके मन मे समाज के वालक- 
बालिकाओं की यथेष्टसेवान करने का गहरा दुःख है, अथवा 
जिनका मन मीन की भांति अपने श्रिय कै लिए तड्परहाहैः 
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वेही प्राणो काम पर विजयपा सकते है। जिन्हँं जीवन भर 
ज्रह्मच।रो रहना है, उन्हे इन दोनों मे-से किसी एक दुःख को 
अषपनालेना होगा, अथवा इन दोनोंमें जीवन को विभक्त कर 
देना होगा । तनसे ब्रह्मवारियोंको सेवा करते हृए मन में 
प्रभु-मिलन को लालसा उत्तरोत्तर वडानी होगी । एेसा करना 
तभो सम्भव होगा, जव साधक मोहयुक्त माने हृए सभी सम्बन्धो 
का अन्त करदे। जिसे कोई भो अपना साथी चाहिए, वहु 
ईमानदारीपूवंक ब्रह्मचारी नहीं रह सकता । एेसा अनेक 
घटनाओं से अनुभव हुआ है। 


लाडली वेटी { काम के अनेक लकू्पहोतेषह । कभोतोः 
कामदेवता वड़ा हौ सुन्दर धर्मयुक्त रूप वनातेहै ओौर प्राणियों 
पर अष्ठिकार पाते हौ किसौी-न-किसी अंश में उन्हें मोहयुक्त 
अधिकार-लालसामेंफपसालेते दै । प्राणो अपनी की हुई प्रति- 
ज्ञाओंकोभरूल जातें । इस नेरी काम पर विजय पानेके 
लिए साधक्रको बड़ो हौ सावधानी तथा विवेकपूर्वंक कड़ी 
स(धना करनी टोगो; जिसका प्रथम पारु अकेले रहना, अपने 
निकट अथं न रखनाओौर सेवा के अतिरिक्तसारा समय 
साथक-चिन्तन मे व्यतीत करनादहै। इसके पश्चात्‌ साधकमें 
आन्तरिक शक्तियों का विकास होगा ।वे अनेक प्रकारका 
प्रलोभन सामने उत्पन्न करेगी । उनमें भी मावद्धन होना 
अिवायं होगा । तव कहीं कम 'राम' की अभिलाषा बनकर 
राम से अभिन्न होगा, अर्थात्‌ साक्षक अपने मेही अपने प्रीतम 
का अनुभव कर कृतकरत्यहो जाएगा । 


प्यारी चेटी { अब तुम मनके सामने उपयुक्त कर्तव्य 
रखदो ओर उपस्तत पूछठो किक्या चाहते हो। यदि मन तुम्हारे 
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निश्चित पाठ को पढने लगे, ` तो तुम सच्ची साध्वी वन कर 
अपने को, कुटुम्ब को तथा समाज को सुशोभित कर सकती 
हो । अव तुम्हं परिवर्तनशील जीवन का प्रत्येक क्षण, तन ओौर 
मन के सदुपयोग में लगाना होगा, अर्थात्‌ श्रमी जीवन बनाना 
होगा; आलस्य ओर प्रमादका नितान्त अन्त करना होगा, 
विरोधी विचारधाराके प्राणियों से असंग रहना होगा । सेदा 
करने के लिए सभी वालक-वःलिकाएं अपनी होगी अर अपने 
लिए सवं-समथं प्रभु को ही अपना वनाना होगा । प्रत्येक कायं 
के अन्तमेव्प्राक्रुलतापुवक् प्रमु को पुकारना होगा तया अपने 


को ^उनके' शरणापन्न कर, अचिन्त रहना होगा । & 
तुम्हारा 
३१ 
रानीवेत 
मेरे निजस्वरूप परमप्रिय, १ १-६-५१ 


तुम्हारा ३ जून का लिखा हुआ पत्र कल मिला। 
निस्सन्देह तुम बडे हूरयशोलप्राणो हो । पर भरा, विरवास 
करनेयोग्यदोही वस्तुएँ दँ सवं-समथं प्रभु की अहैतुकी कृपा 
ओर अपना कत्तव्य । ओर जानने योग्य दोही वस्तुएंहै- 
प्राप्त योग्यता का सदुपयोग ओर अपना लक्ष्य । इन चारोंके 
अनुरूप जीवन वनालो 


एक बार गुरुदेव से सुनाथाकिजो सच्चारईपूवंक प्रभु 
के शरणागत हो जाते है, उनको आवश्यक वस्तुएं विना मगि 
ही मिल जाती ह, ओर अनावश्यक मांगने पर भी नहीं मिलती। 
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अतः वतमान का आदर करते हुए, जिनके होकर रहते हो, 
उन्हीं के नाते प्रत्येक काये करते रहो, ओर कायं के अन्तमं 
हदयस व्यकुलतापूवंक उन्हींको पुकारो। यही आस्तिक 
प्राणी का जीवन है। 


ॐ आनन्द ! आनन्दः { आनन्द ! 
तुम्हारा 
३२. 
ऋषिकेश 
मेरे निजस्वल्प परमप्रिय, १५-५-५२ 


तुम्हारा पत्र मिला । प्रत्येक प्राणी अपनी समञ्च से ठोक 
ही लिता है; अतः तुमने जो लिखादहै, ठीक हौ है। पर 
भैया, विधिका विघान न्यायपूर्णं है। प्राप्त परिस्थिति के 
सदुपयोग से ही उन्नति होतो है। 


वडइचात्ताप करने वला पापी अभिमानी योगीसे आगे 
निकल जाता है, क्प्रोकरि प्रम को दोन प्थारे हैं । अतः आस्तिक 
प्रणाके जीवनमें निराशा के लिए कोई स्थान ही नहींहै। 


रोग वास्तवमें प्राकृतिक तप दहै। अन्तर केवल इतना 
है फि तपस्वी स्वेच्छापवंक कठिनाइयों को सहन करता है ओर 
रोगी अनिच्छापूवंक । स्वेच्छापूर्वक कठिनाइयों को सहन करने 
के कारण तप दुःखद नहीं मालुम होता मौर बिना इच्छाके 
कारण रोग दुःखद जान पड़ता है। यदि रोग द्वारा प्राप्त दुःख 
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को सहर्ष सहन कर लियाजाए,तोरोग भी तपके समान 
हो जाताहै। रोगसे अशुभ कर्मके फल का अन्त होता है गौर 
तपसे अशम कमं का अन्त होता है। जिस प्रकार तपस्वीको 
तप के अन्तम शन्ति मिलतीदहै, उसी प्रकार रोगीकोरोग 
के अन्तमेंभीश'न्ति मिलती है। 


निरन्तर हदय से व्याकुलताधूवेक प्रभु को पुकारते रहो। 
मन से उन्हीं से बातचीत करो। जव तक तुम्हं उनका 
पवित्र प्रेमन प्राप्त हो, तव तक उन्हींसे प्रार्थना करते रहो। 
विश्वास करने योग्य केवल उनको कृपाहै ओर कुछ नहीं। 
अपनी सारी इच्छाए उन्हीं के समपेण कर दो, तभी 
प्रसन्नता मिलेगो । ` 


मेरा जीवन तो उस खिलाड़ी का फुटवाल बन गया 

है । कव कहां रहना होगा, वे ही. जाने । शरीर का मिलन 

वास्तव मे मिलन नहीं है। लक्ष्य तथा स्नेह को एकताही 

सच्चा मि्ननदै। जो प्राणी सव प्रकारसे प्रभुके होकर रहते 

है, वेमेरे ह ओर मँ सर्वदा उनके निकट हेता मेरा 
विश्वास है । पुनः तुभक्रो बहुत-वहुत प्यार। 

ॐ आनन्द । आनन्द ! आनन्द | 
तुम्हारा, 


साधन-सूत्र 


१-प्ररिवतनशील जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु निरन्तर काल-रूप 
अग्निमें जल रहीदहै। अतः वतमानमें ही योग्यतानुसार 
प्रयत्न कर, प्रेम-पात्रसे अभिन्न होने का प्रयास करना 
चाहिए । 


२- अपने दुःख का कारण अपनेसे भिन्नकिसी गौर को नहीं 
समञ्लना चाहिए । 


३-अपनी निर्वलत्ा को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 

४ -प्रेम-पात्र के नाते समी सम्बन्धियों के साथ निष्कपट 
तथा पवित्रतापूर्वक माने हृए भाव के अनुरूप सभी आव- 
रयक व्यवहार करने चाहिए । 


५--अपनी ओर से किए हृए व्यवहार कै बदले में अपने प्रति 
अनुकल व्यवहार को आशा नहीं करनी चाहिए । 


६-आवरयकता से अधिक थोडे समय भी बेकार चेष्टां नहीं 
करनी चाहिए, क्थोकि व्यर्थ-चेष्टामों के निरोध से 
जितेन्द्रियता स्वाभाविक प्राप्न होती हे। 
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७-संसारसे सच्ची निराशापरम वलदहै। 


ठ८-अपनेकोसवओरसे हटाकर अपनेमें ही अपने प्रेम-पात 
का अनुभव करना अनन्य भक्ति है। 


&-स्वधमं पालन करने मे आई हुई कठिनादइयों को प्रसन्नता- 
पूर्वक सहन करना परम तपदहै। 


१०- किसी को वरावरी करने की भावना मन में उत्पन्न नहीं 
होने देनी चाहिए 


११-उन सभी प्रवृत्तियों का अन्त करदो, जोकिसी की पूति 
तथा हिति का साधन नहींदहें। 


१२-उन सभी संकल्पो का अन्त करदो, जिनको जन-समाज 
के सामने निभयतापूवेक प्रकाशित नहीं कर सकते । 


१३-अन्न-वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं को शारीरिक हिति के 
भावसे ग्रहण करो। 


१४- आवश्यकता के अतिरिक्त केवल िलासिताकेभावसे 
जन-समाज से मत मिलो। 


१५-जव तक जितेन्द्रियता स्वाभाविक नौ जाए, तञ तक्र 
किसी भो स्ती-पुरुष से एकान्तमें अधिक बातचीत मत 
करो। 


१६- अपने-आप अनेवाले सुख-दुःख का शासन अपने पर मत 
होने दो । 
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१७ -वड़ो-से-वड़ो कठिनाई आने परमभी हार स्वीकार मत 
करो। 


१८-सत्य को खोज के लिए स्वस्त समर्धण करदो 


१६-- प्रत्येक कायं आरम्भ करने के पूवं हित-अहित को हृष्टिसे 
उस पर गम्भीरतापूवंक विचार कर लो। 


२०-वाणी का संयम करने के लिएभी व्यथं बात मत करो, 
अर्थात्‌ स्वाभाविक मौन रहने का स्वभाव बनाओ। 


२१-हुदय में मोह को अग्निमत जलने दो। 
२२- मृतक प्राणो का चिन्तन मत करो। 


२३- वच्चो की यथा-शक्ति सेवा करते हुए उनके सुख-दुःखसे 
अपने को हर्षं अथवा विषाद मत होने दो। 


२४-- नूतन बालवत्‌ स्वभाव वनाने का प्रयत्न करो। 
२५- प्रत्येक कार्य अभिनयक्रे रूपमे करने का प्रयत्न करो। 


२६-निवलताओं को मिटाने के लि्‌ व्याकरुलतापुवक प्रेम-पात्न 
से प्रार्थना करो। 


२७ -यथाशक्ति बुराई का उत्तर अच्टाई से देनेका स्वभाव 
वनाओ। 
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२<-दूसरोंद्धाराकी हुई बुराई का भ्रभाव अपने पर मत 
होने दो। 


२६--भ्रूतकाल को सभी घटनाओोंको स्वप्नवत्‌ समञ्चकर भूल 
जाओ। 


३०- वतमान परिस्थिति को संभालने का प्रयत्न करो, क्योकि 
वतमान को संभालने से विगडा हुआ भूत तथा आने वाला 
भविष्य, दोनों अपने-माप संभल जाते हे। 


३१-अपने को शरीर कभी मत सम्ञो। 


३२-सर्वेन्द्रियों का ब्रह्मचयं पालन कर, शरीर को शुद्ध 
कर लो। 


३३-प्रेम-पात्र के विरह तथा तत्त्व-विचार से हृदय शुद्ध कर 
ला। | 

२३४-- गुणो का भोग मत करो, क्योकि भोग करने से विकास 
रुक जाता है । 

३५-अपनी अच्छाई तथा दूसरोंकी बुराई भूल जाओ। 


३६ दसरोंके दोष मत देखो, क्योकि दुसरोंकेदोषदेखनसे 
दोषों से अकारण ही सम्बन्धहो जातादहे। 


३७--दोषों का चिन्तन दोषों से भी भधिक दोष है। 


३८ -भलाई का चिन्तन भलाईमे भौ अधिक भलाई है, क्योकि 
चिन्तन से हदृता आ जाती हे । 
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३६-की हई बुराई को पूनः न करना ही सवसे वडा प्रायश्चित्‌ 
है, क्योकि दोषकेन करने से गुण अपने-आप उत्पन्न हो 


जाता है। अतः भूल हो जाने पर, प्रायश्चित करने का 
स्वभाव बनाओो। 


४०--अपनी भूल स्वीकार करनेसे कभी इन्कार मत करो, 
क्योकि भूल स्वीकार करते ही सच्चा पश्चात्ताप उत्पन्न 
होता दै, जो सभी बुराइयों को खा जाता है। 


४१-एेसा कोई कायं मत करो, जिससे अपनी हृष्टि में आदर के 
योग्य न रहो । 


४२- विषय-चिन्तन मिटाने के लिए भगवच्चिन्तन का स्वभाव 
बनाओ । 


४३- माने हुए सम्बन्धो का अन्त करने के लिए सद्भावपूर्वक 
प्रेम-पात्र से सम्बन्धकरलो। प्रेम-पात्र वहीरहै, जिसका 
वियोग नहीं होता । 


४८४-- स्वीकृति मात्र को सत्ता मत समज्ञो । 


४५-- सत्ता के यथार्थं ज्ञानके लिए स्वीकृति को अस्वीक्रृतिसे 
मिटादो, क्योकि स्वीकृति किसी अभ्यास से नहींमिट 
सकती । 


४६-ध्म्नुसारकी हुई स्वीकृति के विधान के विपरीत कोई 
भो क्म मत करो; क्थोकि अहंता के अनुल्प की हुई 
प्रवृत्ति से निभयता आ जाती है। 
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४७ -निर्वासिना प्राप्त करने के लिए अपने में-से सभी स्वीकरृतियीं 
को निकाल दो, क्योकि सभो वासनाओं का जन्म स्वीकृति 
से ही होता है। 


४८ निवसिना के विना सत्य का अनुभव नहीं होता । अतः 
निर्वासिना प्राप्त करनेके लिए अपनीसारी श्क्तिलगा 
दो । 

४६-निवक्षिना किसी अन्यकेद्वारा नहीं प्राप्त होती । अतः 
उसे प्राप्त करने के लिए अपनेषरही पूरा भरोसा करो। 
एसा कोई गुण नहींदहै, जो निर्वासिनासेन आ जाए) 


५०--स्वाथं-भाव मिटानेके लिए भेवा करने का स्वभाव 


वनाओ; क्योकि सेवा करने से स्वार्थ-भाव मिट 
जाता हि। 


५१ उस सुव कात्यागकरदो,जोक्रिसीकादुःखदहो। 


५२-उप दुःख को प्रसन्नतापूर्वक अपनाओ, जिससे किसीका . 
हित हो । 

५३ अ्रपनी प्रसन्नता के लिए किसी प्रकारका संगठन मत 
वनाओ; क्योंक्रि संगठन से उत्पन्न होनेवाली प्रसन्नता 
अपने आप मिट जाती दहै। 


 ५४-एेसा कोई भो कायं मत क्रो, जिसको भ्रकाशित नहीं कर 
सकते । 
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५५-- जिसको आवश्यकता टै उसका अभाव स्वीकार न 
करो। 


५६- अपनी आवश्यकता से भिन्न किसी प्रकार का संग्रहुन 
करो। 


५७ -स्वीकृति को सत्ता मत समञ्चो, क्योंकि “स्वीकतिः 
अस्वीकृति से मिट जातो है। 

५= - सत्ता वही दै, जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं हो 
सकता । | 


५९--त्याग करनेवाले का व्याग अवश्यकरदो। 
६० --एक-निष्ठता सफलता की सर्व्छष्ट कुञ्जी टै । 


६१- कर्तव्य का यथाथं ज्ञानहोने पर गुरु ओर ग्रन्थ की 
आवद्यकता नहीं रहती । 


६२-सव प्रकार की क्रियाओं का अभाव होने पर कर्ता काभी 
अन्त हो जाता टै। 


६३- जो करना चाहिए उसके करने से, (करने' का अन्तहो 
जाता है। 


६४- सुख ओर दुःख वीज भौर कष के समान रह; क्योकि सुख- 
र्पबीजसेदहो दुःखसरूप वृक्ष हरा-भरा होता दहै। 


६५- किसी का न होना, किसी का होना हो जाता है। 
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६६- सेवक के जीवनमें सुख, सुविधा, सम्मान के भोगका. 
कोई स्थानदही नहींहै। 

६७- सेवा" सेवक को सेव्य की अगाध श्रियता प्रदान 
करती दहै। 

६८-सेवकसेही सेव्य को नित-नव रस मिलता दै। 

६६- सुख, सुविधा, सम्मान को सुचि विनाश कामूलदहै। 

७०-सेवा, त्याग, प्रेम की मांग जीवन की वास्तविक माँग है। 

७१-सेवाकी ही पूणतामें त्याग तथाप्रेम की अभिन्यक्तिहै। 

७२--अकिचन, अचाह्‌ तथा अप्रयत्न-पू्वेक साधक साध्य मै 
अभिन्न होता है। 


७३-साधककोकिसीभो कालमें साध्यको विस्मृति नहीं 
होती । 

७४-- साधक सजगतापूरवंक भूलरहित टोनेके लिए अथक 
प्रयत्नशोल रहता है । 


७५--'शरीर' प्रभु के नाते सेवा-सामग्रीहै। सेवा-सामग्रीको 
भोग-सामग्रो वनाना भारीभ्रूलदहै। ८ 

७६- निर्मम होने से (चित्तः शुद्ध ओौर निष्काम होने से शान्त | 
होता है। 


७७- निर्ममता तथा निष्कामता से चित्त सदाकै लिए शास्त 
हो जाता हे। 
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- वर्तमान की नीरसता काम की जननी टै) 


७९- अखण्ड स्मृति तथा अगाघ त्रियतामेंदहौ रसूप जीवन 


<०-आत्मीयता से ही अखण्ड स्मृति ओौर अगाध श्रियता उदय 
होती है । 

८१-सजगतासे ही प्रमाद की निवृत्ति होती है। 

८२-मोह्‌ का नाण होते ही चित्त शुद्ध हो जातादेै। 


८३- निर्दोष वही हो सकता है, जिसे केवल अपने ही दोषो का 
दशंन होतादहै। 

८४--यदि अनुक्रूलता का सुख न प्रतीतो, तो प्रतिक्रुलता का 
दुःख नहीं हो सकता । 

८५--प्रेम-प्राप्तिमेंही जीवन की पूर्णता है। 

८्६- वतमान का सदुपयोग दही विकास कामूलहै। 


८७-जो हम अपने प्रति चाहते है, वहौ दूसरों के प्रति करना 
चाहिए । 


८८--^त्याग' से अपने लिए, सेवा" से समाज के लिए ओर 
श्रम" से प्रभु के लिए अपने को उपयोगी बनाएं । 


८९-- करने" में सावध।न ओौर श्टोने" में प्रसन्न रहना चाहिए । 
&०-जो स्वयं भयभोतदहै, वही दूसरों को भयदेतादहै। 
६१-को हई भूल न दोहराने से स्वतः मिट जातीहै। 


१६४ | । [ सन्त-समागम भाग ३ 

६२- कुछ भी पाने को चाह्‌ रखकर, सेवा ओौर प्रेम नहींहो 
सकता । 

६३-व्याकुलता होने पर ही प्रभु-प्राप्ति सम्भव दहै । 

६४-विश्वासके दृट्‌ होने पर प्रीति जग जाती है) 

६५-जोकुछभी चाहतादहै, व्ह होने" में प्रसन्न मौर “करने 
मे सावधान नहीं रह्‌ सक्ता । 

६६ अहम्‌ के नाश मे अनन्त सामर्थ्यं निहित टै। 

&७ - समस्त विकास निरभिमानतामे निहित दै। 

६८-सेवा ओर त्यागमें ही कत्तव्य निहित दै । 

&&-सुख उसीकादासदै,जो सुख का दास नहीं है) 

१००-मोहयुक्त क्षमा तथा क्रोधयुक्त त्याग निरथक ठै । 
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